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श्रीसर्वेश्वरो जयति 


समर्पण 


(ADEE 
जगद्गुरु आचार्यवर, श्रीपरशुरामदेव । 
निम्बार्कपीठाधीश्वर, श्रीसर्वेश्वर-सेव ॥ 
(२) 
परशुरामसागर-ग्रन्थ के, स्रष्टा परम महान । 
राधामाधव भक्तिरस, वितरक कृपा निधान ॥ 
(३) | 
पावन श्री पदकंज के, अनुग्रह-रूप प्रसाद । 
विवेक-वल्ली पुस्तिका, अर्पण हो अभिवाद ॥ 
(४) 
शरणागत स्वीकार हो, लघुरूपात्मक भेट | _ 
कोटि-प्रणति श्रीचरणकंज, श्रीपद हम देवेट ॥ 


श्रीमत्पदाब्जमकरन्दपिपासु--- 
श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य 
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॥ श्रीराधासर्वेशवरो जयति ॥ 
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आन्तारिक- - भाव 


किसी भी उत्तम कार्य के शुभारम्भ एवं उसकी सम्पूर्ति में 
श्रीसर्वेश्वर-कृपा ही मूल है । जो भी यह अन्तः प्रेरणा हुई, उन्हीं सर्वान्तर्यामी 
श्रीप्रभु के अनुग्रह-प्रसाद का ही परम फल है । इस लघुकलेवरात्मक विवेक- 
वल्ली ग्रन्थ जो हिन्दी-दोहावली के रूप में भावुक-जनों के समक्ष प्रस्तुत है, 
यह सर्वेश्वर युगलकिशोर श्रीराधामाधव प्रभु एवं उन्हीं के अनुग्रहविग्रहस्वरूप- 
पूर्वाचार्यो की अहैतुकी अनुकम्पा का ही पावन प्रसाद है जो एक पुस्तिकाकार 
रूप में अभिव्यक्त है । 

उक्त ग्रन्थ में नवीनता कुछ भी नहीं है । श्रुति-स्मृति-पुराणादि 
शास्त्रों का एवं आप्त-वचनों का संकलन मात्र है । जो भो स्फूर्ति अनुभूति 
संभव हुई है वह सब श्रीसर्वेश्वर कृपा--प्रसाद ही है। 

जीवन क्षणभंगुर है, कालप्रवाह निर्वाधरूप से गतिशील है, पता 
नहीं इस प्राकृत-शरीर का कब विलय हो जाय । कदाचित्‌ जो भी 
श्रीभगवत्कृपाजन्य कोई शुभ-कार्य यदि बन जावे वह उत्तम ही है । यह 
पांचभौतिक-देह कभी स्वस्थ-अस्वस्थ सुख-दःख आदि जन्म-जन्मान्तरीय 
शुभाशुभ-संस्कारो एवं सम्प्रति स्वकीय आहार-विहारादि-व्यतिक्रमों से इन 
विभिन्न-अवस्थाओं को प्राप्त होता रहता है, जो एक स्वाभाविक है । यही 
स्थिति शरीर-गत इस चंचल मन की भी है, तथापि जिस किसी विधा से यदि 
कोई सुन्दर सुखद सेवा सम्पादित हो जाय तो सर्वविध मंगल ही है । 

इस विवेक-वल्ली सरलरूप लघुपुस्तक से यदि भावुकजन 
अनुशीलन-पूर्वक कुछ उत्तम प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे, लाभान्वित हो सकेंगे, तो 
यह ग्रन्थ अवश्य ही सार्थक एवं उपादेय रहेगा, ऐसा हम अनुभव करते हैं । 
यही हमारा आन्तरिक भाव है । 


श्रीराधासर्वेश्वरशरणदेवाचार्य 
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विवेक-वल्ली; एक अन्तर अनुभाति 


अनन्त श्रीविभूषित, प्रातः स्मरणीय जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य श्री 
श्रीजी महाराज के द्वारा जगत्कल्याण की मंगलमयी सदिच्छा से लिखी गई 
विबेक-बह ली शीर्षक पवित्र पुस्तिका को पढकर मुझे परमानन्द की अनुभूति 


| 
हु नारद पंचरात्र के अनुसार वैष्णव साधना का जो आदर्श स्वरूप 
प्रस्तुत हुआ है, आचार्यश्री की इस पावन पुस्तिका में उसी की अभिव्यक्ति मुझे 
स्पष्ट प्रतीत हुई । नारद पंचरात्र की वह सदुक्ति बताती है--वैष्णवो के तीन 
प्रमुख सदारचारमय' कर्तव्य होते हैं । वे हैं--जीवमात्र में दया, प्रभु 
श्रीराधागोविन्द में पराभक्ति और प्रभु श्रीहरि के परम प्रिय परिकर विभूतियो, 
प्रभुपरायण सन्तजनों--भक्तजनों एवं भगवदंश स्वरूप प्राणिमात्र का समादर । 
वेष्णवानां त्रयं कर्म दया जीवेषु नारद । 


श्रीगोविन्दे पराभक्तिस्तदीयाना समर्चनम्‌ ॥ 

इस पुस्तिका में परम पूज्य आचार्यश्री की पावन लेखनी के द्वारा 
दोहो के रूप में प्रस्तुत सुललित पद्यो के माध्यम से वैष्णवों के उन्हीं आदर्श 
कर्तव्यों के अनुकूल सत्‌ शिक्षायें प्रस्तुत हुई हैं । आज सामाजिक जीवन में जिस 
प्रकार के घातक दुर्व्यसनों का विकार फैल रहा है उससे समाज को बचाकर 
भगवद्भक्ति के विश्वकल्याणकारी साधनामार्ग को सुसमृद्ध बनाते हुए 
विकृतिमुक्त शांतिपूर्ण जीवन निर्माण के प्रति समाज को अग्रसर करने में यह 
पुस्तिका परमोपयोगी सिद्ध होगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है । इस पवित्र 
0014 के लिये सम्पूर्ण सनातन धर्म परिवार महाराजश्री के प्रति चिरकृतज्ञ 
रहेगा । 


खेमराज केशवशरण 
सस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष 
सनातन धर्म सेवासमिति, काठमाण्डू, नेपाल 
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विवेक-- वल्ली सुमन 


अनन्त श्रीविभूषित परमाराध्य जगद्गुरु निम्बार्काचार्य श्री 
श्रीजी महाराज अपनी आराधना के अन्तर्गत स्वान्तसुखाय 
विश्वजनीन अभिनव साहित्य सर्जन द्वारा भगवती भारती के भण्डार 
की मंगलमयी अभिवृद्धि करते हुए भारतीय संस्कृति के दिव्य 
सन्देश का भी भारत के कोने-कोने तक प्रसारण करके इस देश के 
प्राचीन धर्माचार्यो की पावन परम्परा का पालन करने में संलग्न हैं, 
यह निम्बार्क जगत्‌ के लिए ही नहीं, अपितु समस्त सनातन धर्म 
जगत्‌ के लिए गौरव का विषय है । 


आपश्री द्वारा रचित साहित्य एकांगी न होकर सार्वजनीन 
होने से विशरेझछमहत्व का है । समस्त मतावलम्बी मनीषियो से 
लेकर जन श्लँप्मारण तक के लिये परमोपयोगी सिद्ध हुआ है । 
प्रसादगुण सम्पन्न शास्त्रीय निगूढ तत्त्व संवलित आपश्री की अनेक 
रचनाएँ संस्कृत तथा राष्ट्र भाषा हिन्दी में भी प्रकाशित हो चुकी हैं । 
तत्कालीन उपराष्ट्रपति, वर्तमान महामहिम राष्ट्रपति, शिक्षा 
शास्त्री श्रीशंकरदयालजी शर्मा ने आचार्यश्री द्वारा प्रणीत 
भारत -कल्पतरु जैसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ का विमोचन करते हुए 
आपश्री की कृतियो की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । 

जैसा कि कहा है, पूज्य आचार्यश्री की रचनाएं स्वान्तः | 
सुखाय होती है , किन्तु सामान्यजन के स्वान्तः सुख और महापुरुषों 
के स्वान्तः सुख में बडा अन्तर होता है, सामान्यजन का स्व-सौमित 
होता है, किन्तु महापुरूषों का स्व-सम्पूर्ण मानव जाती तक 
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असीमित होता है । व्याकरण के विश्रुत आचार्य पाणिनि के 
अनुसार स्व-शब्द के चार अर्थ होते है। आत्मा, आत्मीय, जाती 
और धन । हमारे आचार्यश्री का स्व-जाति-वाचक ही यहाँ अभीष्ट 
है । अर्थात्‌ आपश्री का स्वान्तः सुख मानव मात्र का स्वान्तः सुख 
है । अतः आपश्री की रचनाओं का उद्देश्य स्वान्त: सुखाय होते हुए 
भी भावुक जन जीवन के स्वान्त: सुखाय स्वतः सिद्ध है । 


प्रस्तुत रचना विवेक-वल्ली के अन्तर्गत मानव जीवन 
की विविध विधाओं में विवेक का कितना महत्व अपेक्षित है ! इस 
सम्बन्ध में श्रीचरणों के तपःपूत अन्तःकरण में स्वत: स्फूर्त 
प्रामाणिक शास्त्रीय वचनों का ही गुम्फन हुआ है, जो विवेक- 
बल्ली ग्रन्थ के नाम को सार्थकता का प्रतिपादन करता है । 


आशा है--पूज्य महाराजश्री के सरस अन्तःकरण से 
निसृत इस विवेक-वल्ली के रसमय प्रसाद रूप फल का 
आस्वादन करके भावुक भक्तजन उत्तम प्रेरणा प्राप्त करते हुए 
अवश्यमेव लाभान्वित होंगे--ऐसा मेरा विश्वास है | 


श्रीचरणकमल चश्चरीक 
दयाशंकर शास्त्री, साहित्याचार्य, 
पुराणेतिहासाचार्य, काव्यतीर्थ, 
मन्त्री, श्रीसर्वेश्वर संस्कृत महाविद्यालय- 
समिति, अ. भा. श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ 
निम्बार्कतीर्थ, सलेमाबाद-अजमेर (राज.) 
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सायर-संतरण- सेतु ।विवेक-वल्ली 


आचार्यश्री द्वारा विरचित विवेक-वल्ली मानव की 
अन्तरात्मा में सुसुप्त उज्ज्वलतम अन्तरज्ञान को प्रेरित कर उसमें 
सत्यासत्य की निर्णयात्मक ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा को जगाती है । यह 
मानव मात्र उभय लोकात्मक जीवन को सत्यं शिवं सुन्दरम्‌ के 
उच्चतम आदर्श में प्रतिष्ठित करने वाली सद्शिक्षा है । आचार्यश्री 
के वचनामृत से सिंचित इस विवेक-वल्ली से निझीरित रसात्मक 
जोवनदायिनी सद्शिक्षा से मानव मन में सात्विक एवं सदाचारपूर्ण 
नीत्यात्मक गुणों का संचरण होगा जिससे उसका पुष्पित-सुरभित 
एवं फलित जीवन निश्चय ही सन्मान्य भी हो जायेगा-- 

सद्‌शिक्षा जीवन सुभग, उज्ज्वल अन्तरज्ञान । 

राधासर्वेश्‍वरशरण, उभय लोक सन्मान ॥ 


अति दानवी वैज्ञानिक बुद्धि की जन्मदात्री आज की 
असद्‌ शिक्षा ने, अनेक कुण्ठाओं से ग्रस्त अर्थ-पैशाचिक मानव- 
सृष्टि की सृजना की है जिससे मानव का जीवन अत्यन्त कलहपूर्ण, 
नीरस, भावनाशून्य तथा आदर्शविहीन होकर अति-नारकीय बन 
गया है । परिणामतः सृष्टि प्रलय के कगार पर खडी है, ऐसी विषम 
स्थिति में भवसागर के विविध ताप-पाप-पुञ्जों की उत्ताल तरंगों से 
प्रताडित, क्षणभंगुरीय भौतिक सुखों के चाकचिक्य से दिग्भ्रमित, 
मायाजनित मृगतृष्णा के जल-भँवर में फॅसे किकर्त-व्यविमूढ मानव 
के जीवन को गन्तव्य की ओर प्रेरित करने वाले इस विबेक-वल्ली 
द्वारा प्रज्ज्वलित आकाशदीप का प्रकाश आज के मानव को 
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आध्यात्मिकता से पुष्ट, सर्वागंपूर्ण सुखद जीवन के सुपथ को 
उद्घाटित करने वाली सुदृष्टि प्रदान करता है-- 

उज्ज्वल दृष्टि सुपथ जल, मार्ग भ्रष्ट न होय। 

राधासर्वेश्वरशरण, पापपुज सब धोय॥ 

नवनीत-सदृश सुकोमलता - शुचिता एवं परम वैष्णवी 
साधुता से आप्लावित, विश्‍वजनीय-परपीडा-परिताप की उदात्त 
विदग्धता से आलोडित, आचार्यश्री के करुणार्णव-हूदय से निसृत, 
विवेक-वल्ली रूपी इस उपदेशामृत-कलश से अखिल-ृष्टि के 
परित्राणार्थ, सर्वजनहिताय, अनेकानेक शाश्‍वत एवं युग सापेक्ष्य 
विवेक, पाडित्यपूर्ण एवं काव्यकलात्मक शैली में उद्घाटित हुए है । 


आज की अगणित महाविनाशकारी त्रासदियाँ विश्व के 
महामनीषी युग-चिन्तकों के समक्ष विचारणीय चुनौतियाँ हैं। 
स्वचालित दैत्याकार-मशीनों पर आधारित विश्वव्यापी 
औद्यौगीकरण से वैज्ञानिकों ने पृथ्वी का कूरतापूर्वक असीमित 
दोहन किया हैं । जिससे उत्पन्न असंतुलित सामाजिक जीवन के वर्ग 
संघर्ष तथा उससे भी अधिक प्राणघाती प्रदूषित पर्यावरण ने 
पंचभूतात्मक सृष्टि के अस्तित्व पर प्रश्नवाचक चिह्न लगा दिया हैं। 
आचार्यश्री ने प्राचीन संस्कृति-सम्मत सामाजिक समता तथा 
वर्णाश्रमधर्मिता का समर्थन किया हैं, तथा वे दूसरी ओर जल-थल- 
आकाश-वायु में परिव्याप्त प्रदूषणों के प्रति गहरी चिन्ता व्यक्त 
करते हुये मानव मात्र में विवेकजन्य संचेतना को सचेष्ट करने का 
स्तुत्य प्रयास कर रहे हैं- 

नाना वाहन धूम से , वायु प्रदूषित पूर्ण । 

राधासर्वेश्वरशरण, परमनिवारण तूर्ण ॥ 
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कोलाहल करना अज्ञता,-व॒था ही वार्तालाप । 

राधासर्वेश्वरशरण, कृष्ण नाम कर जाप ॥ 
नगर-ग्राम का दूषित जल, संगम गंगाकूल । 
राधासर्वेश्वरशरण, अवरोधन अनुकूल ॥ 


वन एवं वन्य जीव संरक्षण, पशु-पक्षी एवं पादप संवर्धन, 
गंगोदक-यमुनोदक शोधन, गोरक्षा, संस्कृति-संरक्षण आदि 
रचनात्मक कार्य आज की अपरिहार्य अनिवार्यताएँ हैं- 

पशु पक्षी सेवा करो , मत काटो वन बाग । 

राधासर्वेश्वरशरण, इनमें हो अनुराग ॥ 

ढुमवल्ली छाया करें , दल-फल पुष्प प्रदान । 

राधासर्वेश्वरशरण, पर उपकार महान ॥ 


वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न खाद्याभाव के समाधनार्थ 
हरित क्रांति युग सापेक्ष्य हैं, पर कृत्रिम उपायों से धरती की सहज 
उर्वराशक्ति का निरन्तर हास हो रहा है, तथा कृत्रिमताओं से 
उत्पन्न अन्न-जल-सब्जियाँ-फल आदि प्रदूषणयुक्त होने से अति 
रोगकारी है । आचार्यश्री ने इसका सापेक्ष-प्रतिवाद उजागर किया 
हर | 
विदूषित जल सम्पोषित, साग करे अति हानि । 
राधासर्वेश्वरशरण, परिहर सेवन ज्ञानि ॥ 
प्रचलित कृत्रिम खाद में, नाना रोग विकार । 
राधासर्वेश्वशरण, फसल प्रयोग प्रहार ॥ 
कृत्रिम विधि परिपक्व फल, रोगद परम अखाद्य । 
राधासर्वेश्वरशरण, वैज्ञानिक प्रतिपाद्य ॥ 
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इसी सन्दर्भ में अन्नादि निरामिषाहारों को क्षतिपूर्ति हेतु 
अण्डा-मछली-माँस आदि का वृहद्‌ उत्पादन करते हुये 
सामिषाहारों के प्रति स्वभाव और सुरुचि के वदुर्धनार्थ प्रचार-प्रसार 
भले ही स्वालम्बन की ओर अग्रेसित करता हो पर इनके कुप्रभाव 
से उत्पन्न अनेकानेक शारीरिक मानसिक व्याधियाँ तथा 
उत्तेजनात्मक मानवी व्यवहार से होने वाले पैशाचिक अपराध 
मानव जीवन को निरन्तर अशान्त और नारकीय बना रहे हैं, इसी 
कारण आचार्यश्री ने इनका प्रबल विरोध किया है-- | 

अण्डा मछली-मद्यपान, तजो आमिषाहार । 

राधासर्वेशवरशरण, मुख उज्ज्वल संसार ॥ 


मानव जीवन को देव तुल्य दिव्य बनाने वाले परम्परागत 
आदशों, रीति-तीति परक लोकविश्‍्वासों, धार्मिक-सामाजिक- 
पारिवारिक संस्कारों तथा सांस्कृतिक मान्यताओं को विखंडित 
करने वाला सांस्कृतिक प्रदूषण जो चलचित्र, दूरदर्शन, वीडियो, 
उपन्यास आदि माध्यमों से सेक्स-रोमांस के अश्लील-प्रसंगों तथा 
मारधाड के हिंसात्मक प्रदर्शनों से हमारी नई संतति में उच्छुखलता 
अनुशासनहीनता, हिंसक-ब्रूरता, अनाचार-बलात्कार, मद्य-पान- 
आतंकवाद आदि कें महाविनाशकारी कुसंस्कारों का विद्युतवत्‌ 
प्रसारण हो रहा है । इस विडम्बना से आज संस्कृति और धर्म के 
संरक्षक आचार्यो एवं महामनीषियों के हृदय संतप्त हैं । 
सर्वाच्छादित सामाजिक-सांस्कृतिक-चारित्रिक प्रदूषणं के 
समाधानार्थ आचार्यश्री ने परम्परागत सद्शास्त्रों पर आधारित 
धार्मिक-नैतिक-सार्वभौमिक तत्वों से समन्वित सदूशिक्षा-व्यवस्था 
`का विवेक जागृत किया है-- ' | 
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१ 


~, सद्ग्रन्यों का ज्ञान हो, असद्ग्रन्थ परित्याग । 
* राधासर्वेशवरशरण, उत्तम जन बडभाग ॥ 
सुरभारती भाषा का, अनुशीलन परिज्ञान । 
राधासर्वेशवरशरण, निज कर्तव्य महान ॥ 
जीवन शिक्षा मूल है, शिक्षा सर्वाधार। 
राधासर्वेशवरशरण, शिक्षा करो संचार ॥ 
शिक्षा उत्तम वही है, जिससे हो सद्बोध । 
राधासर्वेश्वरशरण, पावन गुण अक्रोध ॥ 


मादक द्रव्यो का व्यापक-व्यसन आधुनिक युग की 
महाविनाशकारी त्रासदी है । विश्वव्यापी षड्यन्त्रों-हत्याओं, 
राजनैतिक-आर्थिक- कुचक्रों तथा आतंकवादी महातांडवों को 
सूत्रधारिणी, सर्वविध शासन-तन्त्रों की विश्व -साम्राज्ञी, यातायात 
दुर्घटनाओं की मूलाधार मदिरा महारानी का आज झोपडपट्टी से 
राजमहलों तक एकछत्र राज्य है । हीरोइन-स्मेक-ब्राउनसुगर जैसे 
प्राणघाती नशीले पदार्थो की अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी प्रत्येक राष्ट्र की 
चिन्ता का विषय बन गयी है । भारतीय समाज में भी अब मद्यपान 
कुलीनता का पर्याय,सामाजिक अहम्‌ एवं परम ऐश्वर्ययुक्त श्रेष्ठता 
का प्रतीक बन गया है । चाय-गुटका-जरदीदि का घर-घर 
प्रचलन फैशन ओर आतिथ्य का प्रमुख आधार बन चुका है । नशा 
निरोधक सरकारी नीति में घोर विरोधाभास चिन्तनीय है । एक 
ओर सरकार मुक्त हस्त से उत्पादको को लाइसेंस एवं अर्थ सहायता 
प्रदान कर रही है तो दूसरी और उत्पादनों पर स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक है आदि अक्षरांकित लेबल लगाकर जनहित संरक्षण 
का दावा कर रही है । कैसर जैसी असाध्य-प्राणघातक-व्याधि का 
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जनक गुटका जर्दा आज भगवन्नामों, मुग्धकारी देवचित्रो से 
सुसज्जित आवरणों से युक्त होकर अबोध बालकों के भी मुंह लग 
गया है । आचार्यश्री ने अपनी प्रखर विवेक-वाणी से नशा-निषेध 
का प्रबल उद्घोष किया है-- 
सम्प्रति प्रचलित चाय से, विविध रोग संचार | 
राधासर्वेश्वरशरण, उसका त्याग प्रचार ॥ 
गुटका एक अखाद्य है, तज दो महानुभाव । 
राधासर्वेश्वरशरण, अर्बुद (केसर) रोग प्रभाव ॥ 
मादक द्रव्य असेव्य है, व्याधिवदर्धक निंद्य । 
राधासर्वेश्वरशरण, जीवन करते भिंद्य ॥ 


` विश्व की महाशक्तियाँ आणविक हथियारों के व्यापार- 
प्रसार हेतु विश्व राजनीति में धर्म-भाषा-क्षेत्र सीमादि के कल्पित 
विवाद खडे कर येन केन प्रकारेण राष्ट्रों में परस्पर शीत युद्ध का 
चक्रव्यूह रचती रहती है लोकतन्त्र के यमराज सैनिक तानाशाह, 
अन्तराष्ट्रीय कुख्यात तस्कर एवं गुप्तचर संघटन धार्मिक उन्माद और 
आर्थिक प्रलोभनों से युवाशक्ति को दिग्भ्रमित कर विकासमान- 
शातिप्रय राष्ट्रों में विस्फोट तोडफोड-साम्प्रदायिक हिंसा और 
अलगाववाद-आतंकवाद का महातांडव करवा रहे हैं । पूँजीवादी 
देशों द्वारा संग्रहीत रसायनिक आणविक विस्फोटको तथा कम्प्यूटर 
संचालित अति संहारक अनस्त्र-शस्त्रों का विपुल भंडार यदि निष्क्रिय 
और विनिष्ट नहीं किया तो बिना विश्वयुद्ध के ही, इनके रखरखाव 
और परीक्षणों से उत्पन्न प्रदूषित पर्यावरण से पंचभूतात्मक सृष्टि 
कुछ ही वर्षा में स्वतः समाप्त हो जायेगी । 
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युग के महान चिंतक आचार्यश्री ने विश्वशांति-सौहार्द 
की पुनःस्थापना के संदर्भ में शस्त्रीकरण का घोर विरोध किया है । 
उन्होंने विश्वशांति के लिए अहिंसा-दया-करुणा, विश्वबन्धुत्व, 
सहिष्णुता र. ,-अस्तित्व, स्वच्छ-राजनीति एवं राजनेताओं के 
पवित्र आचरण पर बल देते हुए भारतीय संस्कृति के मूलभूत 
सिद्धान्तों का प्रबल प्रतिपादन किया । आपने राजनीति में धर्म के 
सार्वभौमिक आचरण की अपरिहार्य अनिवार्यता निर्देशित की है । 
आपकी मान्यता अनुसार धर्म रहित राजनीति वारांगना है । शासन 
की रीति नीति और शासक के आचरण में धर्म ही उसका प्राण है 
जिसकी अनुपस्थिति में मानव कल्याण कोरी कल्पना है । 
आचार्यश्री द्वारा उपदेष्टित युग संदर्भ के ऐसे विवेक अत्यन्त सटीक 
और सार्थक है-- 
परस्पर सोहार्द हो, नहीं करो संघर्ष । 
राधासर्वेश्वरशरण, पुनर्मिलन संतर्ष ॥ 
केवल अपनी मत कहो, सुनो और की बात । 
राधासर्वेश्वरशरण, सरल भाव प्रणिपात ॥ 
धर्म रहित जो राजनीति, वारांगना अधिरूप । 
राधासर्वेश्वरशरण, धर्मविहित हो रूप ॥ 
स्वार्थ रहित शासन करे, वही प्रशासक शुद्ध । 
राधासर्वेश्वरशरण, नहिं हो देश विरुद्ध ॥ 
प्रजानुरंजन धर्मरत, सत्य-दया शुभ कर्म । 
राधासर्वेश्वरशरण, राजा-शासक धर्म ॥ 


आज के हमारे राष्ट्रीय परिपेक्ष्य में व्याप्त अराजकता - 
भ्रष्टाचार-कर्तव्यहीनता-अन्याय और पक्षपात आदि के समाधानार्थ 
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आचार्यश्री ने देशवासियों में राष्ट्र प्रेम की उदात्त-भावना, लोकार्पण 
खं सामाजिक सेवार्पण का सद्भाव, स्वार्थरहित, देशहित कर्तव्य 
निष्ठा तथा सदाचारिता का, विवेक सरल और युक्ति ढंग से 
अभिव्यंजित किया है- 
सरल सत्य सेवाव्रती, अतिशय शांत स्वभाव | 
राधासर्वेश्वरशरण, परिचारक प्रियभाव ॥ 
शिशु शिक्षा सावधान, सहज नेह के साथ । 
राधासर्वेश्वरशरण, बालक परम सनाथ ।। 
स्वार्थ रहित श्रद्धा निरत, सेवा शासन ज्ञान । .. 
राधासर्वेश्वरशरण, मंत्री कर्म महान ॥ 
देश निष्ठ निस्वार्थ हो, रक्षण सेवा ध्यान। 
राधासर्वेश्वरशरण, आरक्षी पहचान ॥ 


सामाजिक संदर्भ में आचार्य प्रवर ने हिन्दू संस्कृति के 
वर्णाश्रम -सम्मत वर्ग-संघर्ष रहित कर्तव्य परायणता, समन्वयात्मक 
सामाजिक समरसता, आध्यात्म-पुष्ट आश्रम-चतुष्टय-जीवनचर्या 
का प्रतिपादन किया हैं - 
विप्रसुधीवर प्रखर प्रभा, सकल विश्व में व्याप्त । 
राधासर्वेशवरशरण, परमात्म विद्या प्राप्त ॥ 
क्षत्रीय वीर परम्परा, सुन्दरतम आदर्श । 
राधासर्वेशवरशरण, करते धर्म विमर्श ॥ 
वैश्य-श्रेष्ठ दानी धनी, करते पर उपकार । 
राधासर्वेशवरशरण, पावत सुयश अपार ॥ 
ब्रह्मचर्य गृहस्थाश्रम, अथ वानप्रस्थ सन्यास । 
राधासर्वशवरशरण, आश्रम चार प्रकास ॥ 
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तीर्थधाम-विवेक तथा भारत-महिमा विवेक, का अभोष्ट 
पौराणिक धार्मिकता तथा राष्ट्रीयता का प्रतिपादन जो आज के 
संदर्भ म॑ भारत का भूमि एवं सांस्कृतिक वैशिष्ट्यपूर्ण दर्शन कराता 
है। सम्पूर्ण देश में गोवध-निषेध के आचार्यश्री ने अपरिहार्य राष्ट्र 
धर्म माना है। गोरक्षा-प्रसंग न केवल धार्मिक हे वरन्‌ यह भारत 
की कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था तथा संस्कृति का मूलाधार है। 
संदर्भित उद्घोष ओर विवेक सटीक हैं -- म 

गोहिसा अवरोध हो, गोमाता सम्मान । 

राधासर्वेश्वरशरण, धर अन्तर सद्भाव ॥ 

गोधन हिंसितचर्म के, पादत्राण निवार । 

राधासर्वेशवरशरण, गोरक्षा व्रत धार ॥ 


प्रस्तुत ग्रन्थ का आयुर्वेद विवेक अनुभूत, व्यापक, 
सारभूत, देशज, सहज-सुलभ और निरापद होने से आचार्यश्री का 
ज्ञानगर्भित कल्याणकारी प्रसाद है-- 


तुलसी-सोंठ-सिता-मिरच, सरस क्वाथ अनुपान । 
राधासर्वेशवरशरण, शीत शमन ध्रुव मान ॥ 
निम्बतरु दल परिसेवन, सर्वरोग परिहार । 
राधासर्वेशवरशरण, करणीय चमत्कार ॥ 


पाश्चात्य-अन्धानुकरणों, दूरदर्शनु-चलचित्रों के असंगत- 
अश्लील प्रसारणों तथा अनैतिकतापूर्ण साहित्य से उत्पन्न सांस्कृतिक 
प्रदूषण एवं नैतिकता आध्यात्मिकता रहित भौतिकवादी शिक्षा से 
भारतीय संस्कृति सम्मत-स्वस्थ-व्यक्ति निर्माण विश्रृंखलित हो 
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गया है । मनुज धर्म विवेक में इसलिए हमारा परम्परागत 
संस्कारित व्यक्ति निर्माण आचार्यश्री का अभोष्ट है । मनुष्य के मूल 
प्रवृत्ति परक व्यवहार का परिष्कार कर उसमें अध्यात्म-समन्वित 
देवतुल्य संतोचित उच्चादर्शों की स्थापना हमारी संस्कृति का परम 
लक्ष्य रहा है । आचार्यश्री ने इसीलिए मनुजधर्म प्रासांगिकता में 
सत्वगुणमयी सदाचारिता, अहिंसा-दया-करुणापरक उदारता, 
परोपकारी-सेवा-समर्पण, दानशीलता-ईश्वर परायणता, संतोचित 
निरहंमता तथा संयमित आचार-विचार-वाणी आदि गुणात्मक 
संवेदनाओं का विवेक जागृत किया है-- 


सदाचार सञ्चरित्रता, दृढता से अवधार । 
राधासर्वेश्वरशरण, मनुज रूप संचार ।! 
दया मनुज का धर्म है, करुणा पर उपकार । 
राधासर्वशवरशरण, आगत जन सत्कार. ।। 
धन जन यौवन रूप बल, विद्या का अभिमान । 
राधासर्वेशवरशरण, तज दे नर गुणवान ॥ 
मितभाषी म॒दुभाषी का, जीवन सुखमय जान । 
राधासर्वेशवरशरण, आदर धीर समान ॥ 
आत्म प्रशसा घातक है, होय स्वयं की हानि । 
राधासर्वेशवरशरण, रहो परम अमानि ॥ 


साधक धर्म विवेक के प्रसंग में आपने गुरुदीक्षा, वैराग्य- 
संत्सग-नामस्मरण, देवदर्शन, तीर्थाटन, संतसेवा आदि का निर्देशन 
किया है । मनः साधना को मूलाधार बताते हुये आपने मनसाधक 
को उत्तम योगी माना है-- 
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-उत्तम योगी वही है, करता मन अवरोध । 
राधासर्वेश्वरशरण, प्रभु दृढमति अक्रोध ॥ 


संत का आदर्श रूप प्रतिपादन भी अनूठा एवं सारगर्भित 


देन्य तितिक्षा-शुद्ध- मन, दया हृदय हरि ध्यान । 
राधासर्वेश्वरशरण, सन्तरूप सम्मान ॥ 


धर्म आचरण का विषय है, व्यवहार और चरित्र में धर्म की 
दृढतापूर्वक पालना से ही धर्मरक्षित होता है अन्यथा अनाचरित धर्म 
शीघ्र नष्ट हो जाता है.। इसी दृष्टि से आचार्यश्री ने वैष्णवाचार- 
वैष्णव-विवेक तथा निज सम्प्रदाय-विवेक के प्रसंगों में सरल- 
सारगर्भित-सर्वग्राही-निर्दशन किया है । श्रीनिम्बार्क सम्प्रदाय के 
निवुञ्ज-रस-तत्त्व का प्रसंग अत्यन्त तात्विक, सरस और उनके 
अनुरूप उनकी परमाह्वादिनी स्वामिनी श्रीराधा, युगल की 
निकुञ्जकेलि-लीला, लीलाधाम श्रीवृन्दावन, सहचरी स्वरूप का 
भावपूर्ण प्रतिपादन दर्शनीय है । श्रीराधिकाजी के प्रति सहचरी 
परक परम-अनुरक्ति विलक्षण है-- 


हे श्रीराधे स्वामिनी, राधामोहन श्याम । 
राधासर्वेशवरशरण, कृपा करो रसधाम ॥ 


सनातन धर्म के परम्परागत शिव, गणेश, सूर्य, श्रीराम- 
नृसिंह-हनुमान्‌, भगवती श्रीजानकीजी तथा वैष्णवी देवी- 
सरस्वती, गंगा-यमुना आदि भगवत्‌-तत्त्वों के प्रति आचार्यश्री की 
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, उत्कट भक्तिभावना व्यक्त हुई है । आचार्यश्री की उदारता एवं 
व्यापक वैष्णवता का परिचायक यह भक्तिप्रसंग साम्प्रदायिक 
सौहार्द, तात्विक-एकता एवं उपासनात्मक समन्वय को व्यापक 


रूप से जागृत करने बाला है । 


इस प्रकार उभय लोकात्मक ज्ञानगर्भित विविध प्रसंगो से 
ग्रथित यह चरित्रनिर्माणकारी तथा युगसापेक्ष्य प्रेरणादायी सुपाठ्य | 
महनीय रचना विवेक-वल्ली, संत-भक्त-परम्परानुरार रीति- 
नीति-उक्ति परक तथा संक्षिप्त-सारभूत-सर्वग्राही उपदेशात्मक- 
वाणी के सर्वथानुकूल दोहे छन्द में निबद्ध है । इसकी भाषा 
संस्कृतनिष्ठ, सरल-सरस-परिमार्जित एवं प्रसादपूर्ण है जिसमें 
सटीक सार्थक सानुप्रासिक--प्रवाहपूर्ण एवं प्रभावोत्पादक 
शब्दावली तथा उपमा-रूपक-उत्प्रेक्षा-दृष्टान्त-उदाहरण-वक्रोति 
आदि अलंकार सहज-संतोचित तथा युक्ति-युक्त ढंग से प्रयुक्त हुये 
हैं । उक्तिवैचित्र्य तथा विशद-विषय विवेचन से पूर्ण आचार्यश्री का 
यह युगसापेक्ष्य लोकग्राह्म उपदेशात्मक वचनामृत श्रीपरशुरामदेवा - 
चार्यकृत परशुरामवाणी एवं महाकवि तुलसीदास-रहीमवृन्द द्वारा 
विरचित दोहावली के समान हिन्दी जगत्‌ मैं अत्यन्त उपयोगी और 
समादरणीय सिद्ध होगा- श्रीसर्वेश्वर प्रभु से यही अभ्यर्थना है । 


डाँ० रामप्रसाद शर्मा 
एम. ए. पीएच्‌. डी. 
सेवानिवृत्त हिन्दी विभागाध्यक्ष 
राजकीय महाविद्यालय, किशनगढ 
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३५. विप्रकर्म 

३६. प्रदूषण विवेक 

३७. तर्क विवेक 

३८. पाश्चात्य अन्धानुकरण 

२६. संसद्‌ धर्म 


'५०, हडताल निषेध 


४१. राष्ट्रनायक आदर्श 

४२. वक्ता-लेखक-पत्रकार आदर्श 
४३. साधुता स्वरूप 

४४. विपरीतकाल में प्रजाराज कर्तव्य 
४५. विवेक दर्शन 


॥ श्रीराधासर्वेश्वरो जयति ॥ 


~ 


४२ 


रे 


Le 


अनन्त श्रीविभूषित जगदगुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
धासर्वेश्वरणरपादे री 
श्रीराधासर्वेशवरशरणदेवाचार्य 


श्री ' श्रीजी' महाराज 


विवेक-वल्ली ] 
१८ श्रीसर्वेश्वरो जयति + 
| श्रीभगवन्निम्बार्काचार्याय नमः ॥ 


अनन्त श्रीविभूषित जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्यपीठाधीश्वर 
श्रीराधादर्वेश्वरशरणदेवाचार्य 


श्री श्रीजी महाराज 


विवेक--वल्ली 


१-मंगल-वन्दना-- 
(2): 
श्रीसनकादिक सेव्य हैं, नारद-निम्बदिनेश । 
राधासर्वेश्वरशरण, भज सर्वेश्वर स्वेश ॥ 
(२) 
रसकवि श्रीजयदेव के, राधासाधव ईश । 
राधासर्वेश्वरशरण, भज व्रज-_कुञ्ज अधीश ॥ ` 
(३) 
श्रीहरि के अवतार हैं, जयति हंस भगवान्‌ । 
राधासर्वेश्वरशरण, कोटि प्रणतिः गुणगान ॥ 


विवेक-वल्ली 


(४) 
श्रीसनकादि महर्षिगण, सुरर्षि--नारद ध्यान | 
राधासर्वेश्वरशरण, करत भक्तिरस दान ॥ 
(५) | 
निम्बारक भगवान का, नित्य हृदय अधिवास | 
राधासर्वेश्वरशरण, भज मन दृढ विश्वास ॥ 
(६) 
जगद्गुरु श्रीहरिव्यास,-देवाचार्य महान | 
राधासर्वेश्वरशरण, पद--पंकज कर ध्यान ॥ 


(७) 
जगद्गुरु श्रीपरशुराम, --देवाचार्य पदकंज | 
राधासर्वेश्वरशरण, --प्रणति करत भव--भंज ॥ 
(०) 
अनन्त श्रीगुरुदेव पद,-पंकज प्रणति अनन्त । 
राधासर्वेश्वरशरण, मम मानस विहरत्त ॥ 
| (६) 

'विवेक--वङ्ी पुस्तिका श्रीप्रभु--कपाप्रसाद । 
राधासर्वश्वरशरण, शास्त्रसार अनुवाद ॥ 
(१० ) 
भजो निरन्तर शान्त मन, रसना प्रभु गुणगान । 
राधासर्वेश्वरशरण, सर्वेश्वर भगवान ॥ 


विवेक-वल्ली 


(11) 
राधामाधव-पद कमल, विहरत श्रीव्रजधाम 
राधासर्वेश्वरशरण, अविरल भज निष्काम 
(१२) 
श्रीवृन्दावन कुञ्ज में, शोभित श्यामाश्याम 
राधासर्वेश्वरशरण, सेवो आठों याम 
(१३) 
कुःज -कुञ्ज में शश्रीराधा,--माधव यमुना - कूल 
राधासर्वेश्वरशरण, विहरत जीवन मूल 
(१४) 
'श्रीराधा वृषभानुजा, विहरत श्रीवनधाम 
राधासर्वेश्वरशरण, कृष्णचन्द्र शुभ वाम 


(१५) 1 
श्रीवन्दावनधाम में, कालिन्दी जलधार 
राधासर्वेश्वरशरण, विहरत नन्दकुमार 

| (१६) 


व्रज-वन की पावन धरा, राजत श्रीगिरिराज 
राधासर्वेशवरशरण, जय ब्रज-गोप समाज 
(१७) 


७) 


यमुना-तट मथुरापुरी, विदित घाट विश्राम । 
राधासर्वेशवरशरण, न्हावत जन अविराम ॥ 


विवेक-वल्ली 
CIS © - 
(१८) , 
श्रीवन्दावनधाम का, व्रज-वन नित्य निवास । 
राधासर्वेश्वरशरण, पावै युगल--विलास ॥ 
| (१६) 
जय वृन्दावनधाम की, जय यमुना व्रजधाम । 
राधासर्वेशवरशरण, जय जय राधेश्याम ॥ 
| (२०) 
व्रज वुन्दावनधाम का, वास करो अविराम | 
राधासर्वेश्वरशरण, भज मन श्यामाश्याम ॥ 
(२१) 
व्रजवनिता व्रजकुञ्ज में, संग विहारीलाल । 
राधासर्वेश्वरशरण, लीला करत निहाल ॥ 
( २२) 
जय जय युगलकिशोर की, जय जय गोपी-ग्वाल । 
राधासर्वश्वरशरण, जय जय कुञ्ज-तमाल ॥ 


(२३) 
श्रीनिकुःज-रस  रसिकजन, श्रीवन्दावनधाम । 
राधासर्वेश्वरशरण, सेवत श्यामाश्याम ॥ 
(२४) 


कुञ्ज-कुञ्ज प्रति कुञ्ज मे, विहरत श्यामाश्याम । 
राधासर्वेश्वरशरण, सेवित प्रिय-सखि धाम ॥ 


9 


विवेक-वल्ली 


(/ 


(२५) | 
श्रीकालिन्दी कूल पर, केलि करत अविराम । 
राधासर्वेश्वरशरण , राधाकृष्ण ललाम ॥ 

(२६) 


हे श्रीराधे! सर्वेश्वर !, मञ्जुल युगलकिशोर । 

राधासर्वेश्‍वरशरण, गावत भाव--विभोर ॥ 
(२७) 

हे श्रीराधे ! स्वामिनी !, राधामोहन! श्याम! । 

राधासर्वेश्वरशरण, कृपा करो रसधाम! ॥ 
(२८) 

रसिकेश्वरी श्रीराधिका, कुपापयी नव-कुज्ज । 

राधासर्वेशवरशरण, सेवित प्रिय सखि-पुञ्ज ॥ 


(२९) 
अहो लाडिली श्रीराधे !, पातक अभिरत पाहि । 
राधासर्वेश्वरशरण, कभी न हम विसराहि॥ 
( ३०) | 
राधामाधव भजन कर, शुद्ध भाव से नित्य । 
राधासर्वेशवरशरण, प्रकट हृदय आदित्य ॥ 
(३१) 
श्रुति-शास्त्र का सार यही, राधाकृष्ण उचार । 
राधासर्वेश्वरशरण, कबहुँ. न चित्त विसार ॥ 


( ३२) 

भ्रीराधा बह कृष्ण है, कृष्ण राधिका जान | 

राधासर्वेश्वरशरण, युगल रूप कर ध्यान ॥। 
(३३) 

नियमित भजन प्रणाम हो, राधाकृष्णपद्कज । 

राधासर्वेश्वरशरण, लभत--भक्ति दुख--भज ॥ 
( ३४) 

राधामाधव युगल छवि, दर्शन चित्त अधीर । 

राधासर्वेशवरशरण, नशत जगत की पीर ॥ 
| (२५) 

सनकादिक सेवित सदा, सर्वेश्वर भगवान | 

राधासर्वश्वशरण, करत निम्बारक ध्यान ॥ 
( ३६) 

श्रीसर्वेश्वर शरण हो, सद्गुरु शरण विहार । 

राधासर्वेशवरशरण, शास्त्र शरण उद्धार ॥ 
( ३७) 

राधामाधव-सुप्रसाद, अधिगत धावत रोग। 

राधासर्वेश्वरशरण, शुभ अवसर शुभ योग ॥ 
३-भगवत्‌-उपासना-विवेक - - 
( ३८) 

रघुनन्दन श्रीराम की, पवन तनय हनुमान । 

राधासर्वेश्वरशरण, करो भक्ति शुभ ध्यान ॥ 


विवेक-वल्ली 


(२६) 
सरयू सलिला कूल पर, विहरत सीताराम । 
राधासर्वेश्वरशरण, दर्शन अति अभिराम ॥ 
( ४०) 
राघवेन्द्र पदकज की, करो भक्ति नित राम | 
राधासर्वेश्वरशरण, कुपासिन्धु रस धाम ॥ 


(४१) 
पावन मिथिला धाम की, अवनि परम ललाम । 
राधासर्वेश्वरशरण, विचरत सीताराम ॥ 
( ४२) 


जनकसुता श्रीजानकी, राघव के श्रीवाम। 

राधासर्वेश्वरशरण, शोभित हे अभिराम ॥ 
( ४३) 

सूर्य-वन्दना अर्घ्य दो, हो पवित्र * त) 

राधासर्वश्वरशरण, तन अरोग मन प्रान ॥ 
(४४) 

पवनात्मज हनुमान की, जय बोलो श्रीराम । 

राधासर्वेश्वरशरण, रस--वर्षा अविराम ॥ 
( ४५) 

अञ्जनितनय हनुमान का, जहाँ समर्चन होय । 

राधासर्वेश्वरशरण, आधि-व्याधि-भय खोय ॥ 


विवेक-वल्ली 


(४६) 
लक्ष्मीनारायण भजो, होकर अति अनुरक्त | 
राधासर्वेश्वरशरण a अनन्य वेष्णव--भक्त ॥ 
| (४७) 
लक्ष्मीनारायण सदा, सुभग चतुर्भुज रूप । 
राधासर्वेश्वरशरण, अवनत सुरगण--भूप ॥ 
(४८) 
राम-कृष्ण में भेद नहीं, परतत्त्व एक अभिन्न । 
राधासर्वेश्वरशरण, लीला---स्वरूप .. भिन्न ॥ 
(४९) 
आशुतोष श्रीशंकर की, अर्चा वाञ्छित देत । 
राधासर्वश्वरशरण, शोभित गौरि समेत ॥ 
; (५०) 
चन्द्रमीलि शितिकण्ठ शिव, गंगाधर भूतेश । 
राधासर्वश्वरशरण, परिभज सतत उमेश ॥ 
(५१) 
वैष्णव-देवी दिव्य है, जम्बूक्षेत्र शुभ धाम । 
राधासर्वेश्वरशरण, सात्विक--रूप प्रणाम ॥ 
(५२) 
सरस्वती का ध्यान कर, जो चाहे शुभ--ज्ञान । 
, राधासर्वेश्वरशरण, मिलै परम सम्मान | 


व्रिवेक-वल्ली ठ 


WS अ अ 


(५३) 
गणपति वन्दन अर्चन हो, शुभ कर्मो में श्रेष्ठ । 
राधासर्वश्वरशरण, सुरवृन्दों में प्रेष्ठ ॥ 
(५४) 


गंगा-*जल सेवन सुखद, गंगा पूजन ध्यान । 
राधासर्वेश्वरशरण, गंगा प्रतिपल गान ॥ 


(५५) 
गंगा पावन नाम रट, गंगा---स्तान विधान । 
राधासर्वेश्वरशरण , गगा---दरश महान ॥ 
( ५६ ) 


श्रीहरि--चक्रसुदर्शन को, भजिये ध्यान लगाय । 
राधासर्वेश्वरशरण, ताप शमन हो जाय ॥ 


(५७) 
निश्छल मन से जाप हो, श्रीहरि का दिनरात | 
राधासर्वेश्वरशरण, परसानन्द---प्रभात ॥ 
, धामतीर्थादिक-विवेक-- = 

पिकः) (ES) 0 
जय हो भारतवर्ष की, जयति अयोध्या धाम । 
_ राधासर्वश्चरशरण, जन्मभूमि ` श्रीराम ॥ 
(५६) 


जय हो श्रीब्रजधाम की, ' जय मथुरा जय कृष्ण । 
राधासर्वेश्वरशरण, ` जन्मभूमि श्रीकृष्ण ॥ 


विवेक-वल्ली 


(६०) 
जय हो काशी-विश्वताथ, जय काशी जय गंग | 
राधासर्वश्वरशरण, राजत धीर--निहंग ॥ 
(६१) 
परम पुरातन तीर्थ यह, सकल तीर्थ गुरुराज । 
राधासर्वेश्वरशरण,: जय पुष्कर--महाराज ॥ 
(६२) | 
पुष्कर युगादि तीर्थ हे, ब्रह्मदेव का वास । 
राधासर्वश्वरशरण,  पर्वेत--नाग निवास ॥ 
(६३) 
सर्व-तीर्थगुरु पुष्कर है, जिसमें निर्मल..नीर । 
राधासर्वश्वरशशरण, विचरत दिवजवर---धीर ॥ 


(६४) 
श्रीनिम्बार्कतीर्थ है, पुष्करक्षेत्र महान। 
राधासर्वेश्वरशरण, पद्मपुराण प्रमान ॥ 
(६५) 


श्रीनिम्बार्कतीर्थ सुभग, पुष्करतीर्थ समीप । 

राधासर्वश्वरशरण, प्रकटित सूर्य--प्रदीप ॥ 
(६६) 

यात्रा चारों धाम की, सप्तपुरी शुभ खूप । 

राधासर्वेश्वरशरण, विलय होत भव- धूप ॥ 


विवेक-वल्ली 


(६७) 
दवादश ज्योतिर्लिंग के, शुभ दर्शन हो दान | 
राधासर्वेश्वरशरण, अदभुत आनन्द पान ॥ 


( ६८) 
तीर्थराज प्रयाग है, महाकुम्भ विख्यात । 
राधासर्वेश्वरशरण, त्रिवेणी--तट प्रख्यात ॥ 
( ६६ ) 
श्रीहरिद्वार--कुम्भ का, उत्सव दिव्य महान । 
राधासर्वेश्वरशरण , श्रीगंगाजल पान ॥ 
( ७०) 


्रीअवन्तिका-कुस्भ प्रिय, क्षिप्रा- कूल प्रसिद्ध । 

राधासर्वेश्वरशरण, महाकाल है सिदध॥ 
(७१) 

शोभित गोदावरी तट, तासिक-कुम्भ निहार । 

राधासर्वेश्वरशरण, रासकुण्ड बह धार ॥ 
(७२) 

गंगा--यमुना--सरस्वती, सुन्दर सरयू-स्तान | 

राधासर्वेश्वरशरण, सत्फल ध्रुब कर दान ॥ 
( ७३) 

व्रज--सुतीर्थ सब दिव्य है, वरसाना नन्दगांव । 

राधासर्वेश्वरशरण, प्रेससरोवर भाव ॥ 


विवेक-वल्ली 
12 
ति न क्स म पपी 
(७४) 
निम्बारक--- भगवानश्री, गिरि - गोवर्धन वास । 


राधासर्वश्वरशरण, निम्बग्राम--विलास ॥ 
(७५ ) 
निम्बग्राम सुपावन है, कुण्ड सुदर्शन--नीर । 
राधासर्वेश्वरशरण, मार्जन---आतुर--धीर ॥ 
(७६) 
तीर्थयात्रा--जिगमिषा, रहे सदा हृददेश । 
राधासर्वेश्वरशरण, पर्ण करे सर्वेश॥ 


४---वैष्णवता-1विवेक- - 
| (७७) 

वैष्णवता धारण करे, राधामाधव ध्यान । 

राधासर्वेश्वरशरण, धन्य मनुज गुणवान ॥ 
(७८) 

भगवत-लीला दरश हो, प्रभु-चरणामत पान । 

राधासर्वश्वरशरण, पावै प्रिय वरदान ॥ 
(७६) 

गो-दिवज पावन साधुजन, सेवा शुभ परिणाम । 

राधासर्वेश्वरशरणं, श्रद्धा--रत नितराम ॥ 
(००) 

नित सेवा कर साधुजन, जीवन शान्ति अपार | 

राधासर्वश्वरशशरण, परम धर्म चित धार ॥ 


विवेक-वल्ली 


(८१). 
श्रीहरिमाया प्रबल है, परम अचिन्त्य अपार । 
राधासर्वेश्वरशरण, हरि--शरणागति धार ॥ 
( ८२ ) 
जो जन श्रीहरिशरण है, माया मन्द प्रहार। 
राधासर्वेश्वरशरण, कृष्ण---कृपा संचार ॥ 
(परे) 
सत्संगति श्रुतिशास्त्र बोध, साधकजन अनिवार्य । 
राधसर्वेश्वरशरण , परमोत्तम यह कार्य ॥ 
८४ ) 


समदृष्टि सद्भाव चित, परिहर निज अभिमान । 

राधासर्वेश्वरशरण, निश्चय श्रेय महान ॥ 
(८५) 

दीन--दुःखी सेवा करो, दया हृदय अवधार । 

राधासर्वेश्वरशरण, उत्तम पर--उपकार ॥ 
(८६) 

तीरथ-व्रत-शुभदान फल, निश्चय पावै जान । 

राधासर्वेश्वरशरण, जीवन उत्तम मान ॥ 
(८७) 

शुभ देवालय हरि-दरश, नियमित हो परिसेव । 

राधासर्वेश्वरशरण, प्रिय फल देते देव ॥ 


(८८) 
शास्त्र-विहित एकादशी, व्रत वेष्णव-कर्तव्य । 
राधासर्वेश्वरशरण, भव बाधा हर्तव्य ॥ 
(८९) 
श्रीगुरुसेवा हरिभजन, करो सतत सश्रद्ध । 
राधासर्वेश्वरशरण, वन्दनीय सब वृद्ध ॥ 
(६०) 
स्नान-दान प्रतिदिन करो, पानवता रख ज्ञान । 
राधासर्वेश्वरशरण, हरि भज तज अज्ञान ॥ 


(९१) 
श्रुति-पुराण-स्मृति शास्त्र के, दिव्य वचन अनुसार । 
राधासर्वश्वरशरण, अनुवर्तत चित धार ॥ 
( ९२) 
हरि-संकीर्तन नित्य हो, रसना रसमय गान । 
राधासर्वश्वरशरण, जीवन उज्ज्वल जान ॥ 
(६३) 
सामवेद संगीत का, विधिवत हो सद्ज्ञान । 
राधासर्वश्वरशरण, ध्रुव हरि--कृपा विधान ॥ 
(६४) 
शास्त्र-सम्मत संगीत का, लय पूर्वक अभ्यास । 
'राधासर्वश्वरशरण, हो पिक--कण्ठ--मिठास ।। 


विवेक-वल्ली 


(६५) 
वही श्रेष्ठ संगीत है, जिसमें हो हरि--गान । 
राधासर्वेश्वरशरण, पावै पावन--स्थान ॥ 
(९६) 
अतिथि-सेवा सावधान, अभ्यागत- सत्कार । 
राधासर्वेश्वरशरण, परम नियम अवधार ॥ 
(९७) 
वैदिक विधिवत यज्ञ शुभ, गोघुत का उपयोग । 


राधासर्वेश्वरशरण, वेदविद्‌--मन्त्र प्रयोग ॥ 
(९८ 

सात्विक यागादिक सदा, हो वह वैदिक रूप | 

राधासर्वेश्वरशरण, गोघृत से भर कूप॥ 


(९६) 
श्रीहरि-विविध जयन्तियाँ, हो उत्सव-उपवास । 
राधासर्वेश्वरशरण, भक्त हृदय हरि-वास ॥ 
( १००) 
सात्विक मन सेवा करो, श्रीहरि-मन्दिर देव। 
राधासर्वेश्वरशरण, पावत मञ्जुल मेव॥ 
(१०१) 
षड्-दर्शन सन्मार्ग का, अभिदर्शक सदबोध । 
राधासर्वेश्वरशशरण, जीवन अपना शोध ॥ 


. विवेक-वल्ली 
त रि) र, 
(१०२) 
तरु सम सन्त करते हैं, प्रिय फल-ज्ञान प्रदान | 
राधासर्वेश्वरशरण, जो पावै रस--पान ॥ 
(१०३) 
कथा श्रोतव्य भागवत, सकल भक्त गुणवन्त । 
राधासर्वेश्वरशरण, पावत कृपा अनन्त ॥ 
( १०४) | 
वैष्णव स्व-गृह हो तुलसी, -पादप सेवा नित्य । 
राधासर्वश्वरशरण, अर्घ्य--दान आदित्य ॥ 
६-वैषणवाचार-पिवेक- - 
(१०५) 
सेवा--सदभाव- -नम्रता, - -सत्यवचन--प्रियभाष | 
राधासर्वश्वरशरण, यह सेवक परिभाष ॥ 
(१०६ ) 
तुलसी मञ्जुल मालधर, तिलक सुशोभित भाल । 
राधासर्वश्वरशरण, ब्रह्मविद-विप्र निहाल ॥ 
(१०७) 
सन्ध्यावन्दन कर्मनिष्ठ, वेद-क्रचा सद्‌-ज्ञान । 
राधासर्वेश्वरशरण, सात्विक विप्र महान ॥ 
( १०८) 
तिलक-भाल भुज-शंख-चक्र , तुलसी कण्ठ ललाम । 
राधासर्वश्वरशरण, वैष्णव विचरत धाम ॥ 


विवेक-वल्ली 


(१०६) 
गोपीचन्दत श्यामश्री, महिमा दिव्य--अपार | 
राधासर्वेश्वरशरण, तुलसी---माल अवधार ॥ 
(११० ) 
सदाचार सम्पन्न हो, भगवत्सेवा ध्यान । 
राधासर्वेश्वरशरण, अर्चक श्रेष्ठ महान ॥ 
( १११) 
वैष्णवता--संस्कार हो, अर्चा-विधि परिज्ञात । 
राधासर्वेश्वरशरण, अर्चक सद्‌--गुणवान ॥ 
७-निज-स्रम्प्रदाय-विवेक-- 


( ११२) 
जग-विदित वैष्णव विरक्त, सम्प्रदाय हे चार । 
राधासर्वेश्वरशरण, निस्बारक निरधार ॥ 
( ११३ ) 


श्री-सतक अथ रुद्र-ब्रह्म, सम्प्रदाय है चार । 

राधासर्वेश्वरशरण, श्रुति-सम्मत अवधार ॥ 
( ११४) 

श्रीनिस्बार्क - -सम्प्रदाय, अनादि-वैदिक रूप | 

राधासर्वेश्वरशरण, सनकादि--सरणि स्वरूप ॥ 
( ११५) 

निम्बारक आचार्यवर, कृष्ण-चक्र-अवतार | 

राधासर्वेश्वरशरण, प्रकटे अनुग्रह धार॥ 


विवेक-वल्ली 


(११६) 
पराभक्ति अन्तर धरो, कीर्तन राधा नाम | 
राधासर्वेश्वरशरण, प्रतिपल कृष्ण प्रणाम ।। 
(११७) 
श्रीनिम्बार्काचार्यश्री, परम्परा प्राचीन । 
राधासर्वश्वरशरण, विरक्त रूप स्वाधीन ॥ 
( ११८ ) 
श्रीनिम्बार्कपीठासीन, विप्र--विरक्त स्वरूप । 
राधासर्वेश्वरशरण, नेष्ठिक--व्रत अनुरूप ॥ 


(११६) 
निम्बारक भगवान का, द्वैताद्वैत--सिद्धान्त । 
राधासर्वेश्वरशरण, निवारक साधक--ध्वान्त || 
(१२०) 
स्वाभाविक - -द्वैताद्वैत, निम्बारक- - रादधान्त । 
राधासर्वश्वरशरण, प्रणशत पातक-- ध्वान्त ॥ 


(१२१) 
्रीनिम्बार्क - -विष्णु- -माध्व, - - रामानन्द--प्रसार । 
राधासर्वश्वरशरण, श्रीवेष्णव--अवधार ।। 
(१२२) 


अनादि-वैदिक-वैष्णव, सम्प्रदाय शुभ चार । 
राधासर्वेश्वरशरण, वेष्णव--धर्म प्रचार ॥ 


विवेक-वल्ली 


(१२२) 
जय हो हंस-भगवान्‌ की, जय सनकादिक चार | 
राधासर्वेश्वरशरण, मुनि---नारद जय धार ॥ 
(१२४) 
सनकादिक-नारद-ऋषि, सदा हृदय अवधेय । 
राधासर्वेश्वरशरण, भुवि विचरत अभिगेय ॥ 
( १२५) 
निम्बारक भगवान के, राधाकृष्ण उपास्य । 
राधासर्वेश्वरशरण, सखी भाव प्रभु--दास्य ॥ 


(१२६) 
श्रीसनकादिक - -देवर्षि , निस्बारक भगवान । 
राधासर्वेश्वरशरण, सर्वेश्वर गुणगान ॥ 
( १२७) 


गोपालमन्त्रराज का, विधिवत करिये जाप । 

राधासर्वेश्वरशरण, प्रभु--रति अपने आप ॥ 
( १२८) 

श्रीगुरु-प्रदत्त मन्त्र हो, करता सुफल प्रदान । 

राधासर्वेश्वरशरण, गुरु बिन मन्त्र अमान || 

| (A२९६ ) 

पूर्वाचार्य सुशास्त्रपय, चले रसिक मूदर्धन्य । 

राधासर्वेश्वरशरण, श्रेष्ठ कार्य बददर्धन्य ॥ 


विवेक-वल्ली 
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( १३० ) 
वेद शास्त्र-पथ त्याग कर, रसिक स्वयम्भू होय । 
राधासर्वश्वरशरण, जीवन निष्फल खोय ॥ 
(१२१) 
श्रीसर्वश्वर---पदाम्बुज, कोटि प्रणति नितराम | 
राधासर्वेश्वरशरण, हो चिन्तन अविराम ॥ 
( १३२) 
वही समय शुभ पावन है, युगल ध्यान रत चित्त । 
राधासर्वेश्वरशरण, पावै श्रीहरि--वित्त ॥ 
(१३२) 
मम मन-मन्दिर चाह यह, सर्वेश्वर-पद प्रीति । 
राधासर्वेश्वरशरण, श्रीप्रभु- चित्त- प्रतीति | 


(१२४) 
तिम्बारक--सम्प्रदाय के, सहस्रो देव--स्थान । 
राधासर्वश्वरशरण, संरक्षण हो ध्यान ॥ 
५-गुरु दाक्षा-विवेक- - 

(१२५) 
गुरु-दीक्षा शुभ सर्वदा, वेद विहित उपदेश । 
राधासर्वेश्वरशरण, तर---नारी सन्देश ॥ 

( १३६) 


जाबाल-वृद्ध-वनितादि, गुरु- दीक्षा अधिकार । 
राधासर्वश्वरशरण, शास्त्राज्ञा अवधार ॥ 


विवेक-वल्ली 


( १३७ ) 
सद्गुरु प्रदत्त मन्त्र हो, उसका विधिवत जाप । 
राधासर्वेश्वरशरण, सत्फल पावो आप ॥ 


( १३८ ) 
सद्गुरु करिये समझकर, लीजे मन्त्र विचार । 
राधासर्वेश्वरशरण, परम्परा---अनुसार ॥ 
( १३९ ) 


वैष्णव श्रीहरि भक्त हो, श्रुति शास्त्रज्ञ महान । 

राधासर्वेश्वरशरण, उत्तम गुरु पहचान ॥ 
( १४० ) 

अवैष्णव यदि अभक्त हो, शास्त्र बोध अज्ञान । 

राधासर्वेश्वरशरण, तज गुरु दीक्षा--दान॥ 

€ -श्रीभगव्वीलातुकरण-विवेक- - 


( १४१) 
श्रीरामलीलानुकरण, सर्यादा अनुरूप | 
राधासर्वेश्वरशरण, हो सद्‌--विप्र स्वरूप ॥ 

(१४२) 
श्रीरासलीलानुकरण, करे शास्त्रअनुसार । 
राधासर्वेश्वरशरण , विप्र--स्वरूप श्रृंगार ॥ 

(१४३) 


लीला- प्रचारक स्वामी, हो आदर्श महान | 
राधासर्वेश्वरशरण, अधीत शास्त्र गुणवान || 


विवेक-वल्ली 


(१४४) 
भगवल्लीलानुकरण, दर्शन कृपा--प्रसाद । 
राधासर्वेश्वरशरण, जीवन नहिं अवसाद ॥ 


१००-साक्षक-कर्म-विवेक-- 


( १ ) गुरु-निर्देश-- 
( १४५ ) 
श्रीगुरु भगवत-रूप है, श्रुति--पुराण निर्देश । 
राधासर्वेश्वरशरण, सन्त--वचन सन्देश ॥ 
(१४६) 


श्रीगुरु प्रतिपल करते हैं, धर्मशास्त्र--उपदेश । 
राधासर्वश्वरशरण, अनुपम शुभ--आदेश ॥ 
(१४७) 
श्रीसर्वश्वर--भजन हो, सेवा विधि- अनुसार । 
राधासर्वश्वरशरण,  गुरु--आज्ञा अवधार ॥ 
( १४८ ) 
श्रीगुरु के अनुभूत शब्द, करते हैं हित कार्य । 
राधासर्वश्वरशरण, साधक मन अवधार्य ॥ 
FEY) 
श्रीगुरु पावन वचन शुभ, गुरुचरणामृत पान | 
राधासर्वश्वरशरण, गुरुप्रसाद सन्मान ॥ 


विवेक-वल्ली 


1०) 
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( १५० ) 
श्रीहरि की समुपासना, करते श्रीगुरुदेव । 
राधासर्वेश्वरशरण, तन्मय श्रीप्रभु--सेव ॥ 
(१५१) 


अहो महा भव--रोग है, श्रीगुरु वैद्य महान । 
राधासर्वेश्वरशरण, शिष्य सदा बलवान ॥ 
(२) सत्संग--- 


(१५२) 
जस सुजीवन पावन है, करते 'हरि-गुण गात । 
राधासर्वेश्वरशरण, तस सत्संग महान ॥ 
( १५३) म 
सुसंग परम साधन हे, मिलता है सन्मार्ग । 
राधासर्वेश्वरशरण, तज मतिमान कुमार्ग ॥ 
(१५४) | 
सुधीजनों का संग हो, चलो शास्त्रअनुसार । 
राधासर्वश्वरशरण, ईश--कृपा संचार ॥ 
(१५५) 


शाश्वत शान्ति तभी मिलै, कृष्ण-भजन सत्संग । 

राधासर्वेश्वरशरण, पुलकित हो प्रत्यंग ॥ 
(१५६) 

इत-उत भटकी व्यर्थ में, करो सदा सत्संग । 

राधासर्वेश्वरशरण, रुचि हरि-कथा प्रसंग ।। 
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(१५७) | 
मन का निग्रह हो तभी, महापुरुष --सत्सग । 
राधासर्वेश्वरशरण, निर्भय छोड असंग ॥ 
( ३) वैराग्य-- 

( १५८) 
विविध-भवन-उद्यान हो; अतुलित वैभव-राज्य । 
राधासर्वेश्वरशरण, बिन प्रभु सब परित्याज्य ।॥ 


( १५६ ) 
भव-आसक्ति बाधक है, हो निज हृदय विराग । 
राधासर्वश्वरशरण, श्रीहरि---पद---अनुराग ॥। 
( १६०) 


पुत्र-मित्र-कलत्र भी, नहिं आते हैं काम 

राधासर्वेश्वरशरण, अन्तिम--क्षण विश्राम ॥ 
(१६१) | 

धन-योवन किस काम का, जगत-विभव सब व्यर्थ । 

राधासर्वश्वरशरण, हरि भज यह श्रुति-अर्थ॥ 
(१६२) 

निज अन्तर वैराग्य हो, श्रीसर्वेश्वर ध्यान । 

राधासर्वेश्वरशरण, धावत ध्रुव अज्ञान ॥ 
(१६३) 

गृह-ममता सब त्याग कर, भजले नन्दकुमार । 

राधासर्वेश्वरशरण, अवधर शास्त्र--विचार ॥ 
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( १६४ ) 
तृष्णा महाबलीयसी, बन्धते रंक--नरेश । 
राधासर्वेश्वरशरण, अनुग्रह करहु ब्रजेश ॥ 
( १६५ ) 
अति-दुर्जर गृह--श्रृंखला, जो तज दे नर--श्रेष्ठ । 
राधासर्वेश्वरशरण, भजता श्रीप्रभु प्रेष्ठ ॥ 
( ४ ) मन:साधना-- 


(१६६) 
मनो-वेग अति प्रबलतम, इसका झंझावात । 
राधासर्वेश्वरशरण , करता है अभिघात ॥ 
( १६७) 


श्रेष-बुदिध से कार्य हो, मन चाञ्चल्य निरोध । 
राधासर्वेश्वरशरण, तब जीवन सदबोध ॥ 


(१६८) 
सतत समाहित चित्त से, श्रीप्रभु-चरण-सरोज । 
राधासर्वेश्वरशरण , देत्यभाव संयोज ॥ 
( १६६ ) 


मन यदि सात्विक-स्वस्थ है, तब प्रभु कृपा-विधान । 

राधासर्वेश्वरशरण, दुरित शमन ध्रुव जान ॥ 
( १७० ) 

साधक साधन अभिनिरत,- मत यदि चञ्चल खिन्न । 

राधासर्वेश्वरशरण, साधन विफल विभिन्न ॥ 
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( १७१ ) 
मन पावन यदि शुद्धमति, कार्य सफल शुभ जान | 
राधासर्वेश्वरशरण, कृपा करे भगवान ॥ 
( १७२ ) 


तन-शुचि निज-आरोग्य हित, करते विविध उपाय । 

राधासर्वेश्वरशरण, मन-शुचि जन निरुपाय ॥ 
( १७३ ) 

मन-शुचिता हित यत्न हो, आत्म--ज्ञान प्रधान । 

राधासर्वेश्वरशरण, पावो सद्‌--गुरु- ज्ञान ॥ 


( १७४ ) 
उत्तम--योगी वही है, करता मन---अवरोध। 
राधासर्वेश्वरशरण, प्रभू--दृढमति अक्रोध ॥ 
(१७५) है 


श्रीप्रभु--भक्ति--भावरत, भावुक अन्तर शुद्ध । 

राधासर्वेश्वरशरण, उसका मन अवरुद्ध ॥ 
(१७६) 

शनेः शनैः अभ्यास हो, मन चाञ्चल्य निरोध । 

राधासर्वेश्वरशरण, करो सत्‌--शास्त्र प्रबोध ॥ 

( ५) नाम-स्मरण-- 

। ( १७७ ) 

मगल श्रीहरिनाम का, कीर्तन हो लयबद्ध । 

राधासर्वेश्वरशरण, उच्चस्वर---सश्रद्ध ॥ 
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| ( १७८ ) 
राधामाधव युगलश्री, नाम--सुधारस--धाम । 
` राधासर्वेश्वरशरण, कर कीर्तत अविराम ॥ 


(SSE 
जो भावुक कीर्तन करे, तन्मय हो निष्काम | 
' राधासर्वेश्वरशरण, कुपावृष्टि रसधाम ॥ 
( १८० ) | | 
नर-जीवन सौभाग्य से, .. प्राप्त हुआ बडभाग | 
राधासर्वेश्वरशरण, हरि---कीर्तन---अनुराग ॥ 
( १८१ ) ` 
श्रीसर्वश्वर भजन हो, सेवा विधि- अनुसार | 
राधासर्वेश्वरशरण, गुरुआज्ञा अवधार ॥ 
k ( १८२) 
जो साधक गोविन्द को, भजता भाव--कुभाव | 
राधासर्वेश्वरशरण, उत्तम महानुभाव ॥ 
| ( १८३ ) 
सात्विक जीवन जो चले, सतत भजे हरिनाम । 
राधासर्वेश्वरशरण, प्रभु--भाजत परिणाम ॥ 
(१न्छ) 


भयावह कलिकाल रूप, यद्यपि हे प्रतिकूल । 
राधासर्वेश्वरशरण, . हरि--कीर्तन अनुकूल ॥ 
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ES 
( ६) देव-दर्शव-- 
( १८५) 
हरि दरश हित. मन्दिर में, चलिये नियमित आप । 
राधासर्वेश्वरशरण, पावन--मन निष्पाप ॥ 

| ( १८६) 
पावन हरि-दर्शन तभी, जब हो उत्कट प्यास । 
राधासर्वेश्रशरण, साधक मन अभ्लास ॥ 


( १८७) १ 
भ्रीहरि-मन्दिर दरश हित, जाकर नाम उचार | 
. राधासर्वेश्वरशरण, ध्रुव. हरि-कृपा अपार ॥ 


(१८८) 
तरु-वल्ली सुरभित सुमन, -निर्मित अनुपम माल । 
राधासर्वश्वरशशरण, प्रभु अर्पण तत्काल ॥ 


( १८६ ) 
मन्दिर भगवत-धाम है, हरि-विग्रह शुभ दर्श । 
राधासर्वेश्वरशरण, पावत सुख आदर्श ॥ 


( १६० ) 
देव--मन्दिर मर्यादा, अनुपालन सद्धर्म । 
राधासर्वश्वरशरण मानव पावन--कर्म ॥ 
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(७) तप: साधना--- 
(१९१) 

ऐसी भूमी बेठिये, प्रकटे शुद्ध विचार । 

राधासर्वेश्वरशरण, प्रभु--चिन्तन अवधार ॥ 
(REND 

पुण्य-सलिला सुभग-कूप, शुद्ध--सरोवर स्तान । 

राधासर्वेश्वरशरण, हरि भज पावन स्थान ॥ 
(१९३) 

भक्ति रसामृत-सिन्धु से, करो निरन्तर स्तात | 

राधासर्वेश्वरशरण, ध्रुव. हरि--दर्शन--भान ॥ 


` (८) उपासक-स्वरूप-- 


(१९४) 
मधुर वचन निर्मल हृदय, देन्य भाव जन रूप । 
राधासर्वेश्वरशरण, करै समादर भूप॥ 
(१९५) 


मिथ्यावाणी अहितकर, सत्य--वचन शुभ जान । 
राधासर्वेश्वरशरण, तज तस्करता--मान ॥ 


(१६६) 
देन्य-तितिक्षा-शुद्ध मत, दया-हृदय हरि-ध्यान । 
राधासर्वेश्वरशरण, सन्त--रूप सम्मान ॥ 
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(१६७) 
वह कविता कवि मान्य है, जो प्रभु महिमा गाय । 
राधासर्वेश्वरशरण, प्ररक--भाव बताय ॥ 
( १६८ ) 


जो हरि-सेवा निरत हो, स्वार्थ--त्याग धन---दान । 

राधासर्वेश्वरशरण, परम भक्त पहचान ॥ 
( १६६ ) 

परिश्रमी सेवा--निरत, भावुक श्रद्धावान । 

राधासर्वेश्वरशरण, सेवक कर्म महान ॥ 


( २००) 
श्रीहरि- सेवा पाय के, करता आलस अज्ञ । 
राधासर्वश्वरशरण, अवहेलित अल्पज्ञ ॥ 
( २०१ ) 
सदाचार निज धर्म का, परिपालन दृढ रूप । 
'राधासर्वश्वरशरण, परम्परा----अनुरूप ।। 
( २०२). 


वेद--विहित सन्मार्ग का, परिसेवन निज धर्म. । 
राधासर्वश्वरशरण, यह हे पावन कर्म ॥ 
( € ) सन्त-सम्मान-- | 

| (२०३) ` ॒ 
वेदिक सनातम धर्म के , सम्प्रदाय--आचार्य । 
राधासर्वश्वरशरण, वन्दनीय अनिवार्य ॥ 


( २०४ ) 
यति-सन्यासी-साधुजन, विरक्त रूप सम्मान | 
राधासर्वेश्वरशरण, सदा रहित अभिमान ॥ 


( २०५) 
बुधजन का आदर सुखद, विप्र रूप सम्मान । 
राधासर्वेश्वरशरण , परित्यज अपना मान ॥ 


११-यढुज-धर्य-विवेक- - 


(१) सत्कर्म-सेवा-दया-दान-मान-- 


( २०६) 
वृद्ध समादर सेवा कर, नहिं उनका अपमान । 
राधासर्वेश्वरशरण, पावै सुख--सम्मात॥ 
( २०७) 
नर-तन पावत वसन्त ऋतु, अभिरक्षण सत्कर्म। 
राधासर्वेश्वरशरण, उत्तम मसानव--धर्म || 


( २०८ ) 
धन--विद्या का दान हो, करो बडो का मान । 
 राधासर्वेश्वरशरण, छोडो निज अभिमान ॥ 
( २०६ ) 
शरणागत रक्षा भली, आर्त--मनुज दुःख दूर। 
राधासर्वेश्वरशरण, करो सदय भरपूर ॥ 
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( २१०) 
दया मनुज का धर्म है, करुणा पर--उपकार | 
राधासर्वेश्रशरण, आगत जन सत्कार ॥ 


( २) सदाचार-- 
(२११) 
मानव के हैं प्रबल रिपु, काम -क्रोध--अभिमान । 
राधासर्वश्वरशरण, सावधान गुणवान ॥ 
( २१२) 
काम-क्रोधादि षड्रिपु, तजदो हृदय--विकार । 
राधासर्वश्वरशरण, जीवन सुख- सञ्चार ॥ 
( २१३) 
त्रुटिया क्षम्य अवश्य है, पर न हो बारम्बार | 
राधासर्वेश्वरशरण, अपुनरावृत्ति धार ॥ 
( २१४) 
सदाचार सच्चरित्रता, दृढता से अवधार । 
राधासर्वेश्वरशरण, मनुज---रूप सञ्चार ॥ 
( ३ ) नित्यकर्म-- 
( २१५ ) 


प्रभात--वेला जागरण, नित सूर्योदय पूर्व। 
राधासर्वश्वरशरण, सेवन--नियम . अपूर्व ॥ 
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( २१६) 
योगासन---व्यायाम नित, विधिवत प्राणायाम । 
राधासर्वेश्वरशरण, परिपालन निष्काम ।। | 
( २१७) 


विद्या--अर्जन अनवरत, जन कर्तव्य महान । 
राधासर्वश्वरशरण, पावत अनुपम ज्ञान ॥ 


( ४ ) निरहता-- 

( २१८) 
धन-जन-यौवन-रूप-बल, विद्या का अभिमान | 
राधासर्वेश्वरशरण, तजदे विज्ञ महान ॥ 

( २१६ ) 
आत्स- -प्रशसा घातक है, होय स्वयं की हानि । 
राधासर्वश्वरशरण, रहो परम अमानि॥। 

(२२०) 


अपने यश की प्यास हे, महिमा नित्य बखान । 
राधासर्वेश्वरशरण, वे नर अधम समान ॥ 


( ५ ) लक्ष्यपूर्ण-जीवन-- 
(२२१) 


उज्ज्वल दृष्टि सुपथ चल, मार्ग--भ्रष्ट न होय । 
राधासर्वेश्वरशरण, पाप--पुञ्ज सब धोय ॥ 
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( २२२) 
चलो देखकर मार्ग में, पद--स्खलन नहि होय । 
राधासर्वश्वरशरण, विपथ चले सब खोय ॥ 
1०. आल (२२३) 
हानिप्रद है वक्रगति, सरल भाव--सद्भाव । 
राधासर्वेश्वरशरण, न सुपथ--पथिक अभाव || 
( २२४) 
व्यथ भटकना मार्ग में, व्यर्थ समय को खोय | 
राधासर्वेश्वरशरण, वह जन अन्तिम रोय ॥ 
( ६) उच्चादर्श-- | 
( २२५) 


मित्र वही शुभ श्रेष्ठ है, सहायक हो निष्काम । \ 
राधासर्वेश्वरशरण, निर्मल चित्त ललाम ॥ 
( २२६) 


` विश्वासघात अति निन्द्य है, अनुपालन वाग्दान | 
राधासर्वेश्वरशरण, निश्चय जन सम्मान ।। 


( २२७) 
बाह्याभ्यन्तर एक रस, मानव वही महान । 
राधासर्वश्वरशरण, सकल मान्य श्रीमान ।। 

( २२८ ) A 


श्रवण मात्र केवल कथन, नहिं विनिश्चय ज्ञान , 
राधासर्वेश्वरशरण दृग्गोचर तब मान ॥ 
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(1) 
(/। 


(२२९) 
बिना भाव के जगत में, नहिं आदर सत्कार । 
राधासर्वेश्वरशरण, दुष्कर है भव पार ॥ 
( २२०) 
सत्य-वचन प्रियवादिता, सरल सोम्य सद्भाव | 
राधासर्वेश्वरशरण, सद्गुण मतुज प्रभाव ॥ 
(७) वाणी संयम-- 
'( २२१) 
मितभाषी स॒दुभाषी का, जीवन सुखमय जान | 
राधासर्वेश्वरशरण, आदर धीर--समान ॥ 
( २३२) 


जो नर अपनी वाणी का, व्यर्थ करे उपयोग । 
राधासर्वेश्वरशरण, ` अपयश--पात्र प्र॑योग ॥ 


( २३३ ) 
मञ्जुल- -म॒दुता--सरसता,--सरलभाव सञ्चार । 
राधासर्वेश्वरशरण, वाणी संयम धार ॥ 
(२२४) 


सत्य-मधुर-प्रिय-भावयुत, तथ्य-वचन उच्चार । 
राधासर्वेश्वरशरण, वह नर शुभ अवधार ॥ 
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( ८ ) प्रभु-आश्रित-जीवन-- 
( २३५) 
योग-वियोग जीवन-मरण, लाभ-अलाभ विचार । 
'राधासर्वेश्वरशरण,. मानव का सस्कार ॥ 
( २३६) 
नाना घटना--चक्र का, जन्मान्तर--सस्कार | 
राधासर्वश्वरशरण, सब तज हरि भज सार || 


( २३७) 
शोक-निरोग-नाना विपद, यदि आवे भज राम । 
राधासर्वश्वरशरण , धीरज धर अविराम ॥ 
( २३८) 


देवीकोप--प्रकोप यदि, आवै सन्मुख तीव्र । 
राधासर्वश्वरशरण, भज श्रीराधे शीघ्र ॥ 


( & ) संसार-सार-दर्शन-- 

( २३६ ) 
भवाटवी के भयंकर,--क्लेश परायण जीव । 
राधासर्वश्वरशरण, 'भगवद्‌--भज दृढ--नीव ॥ 


( २४०) 
जगत-वासना लिप्त हैं, हरि--मायावृत लोग । 
राधासर्वश्वरशरण, प्रभु भज लय भव-रोग ॥ 
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र क ४७७० ० "मन स्तन 


( २४१) 
अनन्त भवार्णव-उर्मियाँ, प्रताडित जीव अनन्त । 
राधासर्वेश्वरशरण, प्रभु भज पातक--अन्त ॥ 
(२४२) 
भीषण ज्वाला जगत की, सकल दन्दह्ममान । 
राधासर्वेश्वरशरण, प्रभज कुष्ण भगवान ॥ 


( १०) क्षण- भंगुर- जीवत-- 

' (२४२) 
अति अलभ्य पावन सुभग, समय शीघ्र गतिशील । 
राधासर्वेश्वरशरण, हरि भज शत कर ढील ॥ 


( २४४) 
नर जीवन दुर्लभ कठिन, कालचक्र मडरात । 
राधासर्वेश्वरशरण, प्रभु भज भव तरजात ॥ 


( २४५ ) 

मृत्यु निश्‍चित अटल हे, कवलित प्राणीमात्र । 

राधासर्वेश्वरशरण, हरि भजले सत्पात्र ॥ 
( २४६) 

अलभ्य समय को विज्ञजन, मत जाने दो व्यर्थ । 

राधासर्वेश्वरशरण, वेद--तंत्र का अर्थ ॥ 
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. ( ११) कर्म ही जीवन (कर्म तिष्ठा)-- 
( २४७ ) 
जो जन निज धर्म का, करे न अनुसंधान । 
राधासर्वश्वंरशरण, मानव मूर्ख महान ॥ 
(२४८) 


व्यर्थ बैठना अज्ञता, कर्म करो अविराम | 
राधासर्वेश्वरशरण, समुचित ले विश्राम ॥ 


(२४६) 
भ्रम-जीवन ध्रुव सफलता, आलस करत विनास | 
राधासर्वश्वरशरण, श्रम शुभ आलस--पास ॥ 

( २५०) 
शुभ कर्मा में निरत जो, अतुलित पावै शान्ति । 
राधासर्वश्वरशरण, उद्भव उज्ज्वल कान्ति ॥ 


१?-आवुर्वेद-विवेक- - 
| ( २५१ ) 
वह औषध अनुसेव्य है, तन जीवन संचार | 
राधासर्वश्वरशरण, सकल जीव उपकार ॥ 
| ( २२२) 
औषध सिद्ध-विशुद्ध हो, विधि-पूर्वक परिपाक | 
| राधासर्वेश्वरशरण, उत्तम फल--प्रद द्राक ॥ 
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( २५३) 


औषध सेवन पथ्य सह, शीघ्र शमन हो रोग | 
 राधासर्वेश्वरशरण, बहमच्तर्य व्रत- -योग ॥ 


( २५४) 
तुलसी-सौंठ-सिता-मिरच, सरस क्वाथ अनुपान | 
राधासर्वेश्वरशरण, शीत शमन ध्रुब मान ॥ 


( २५५) | 
निम्ब-तरु-दल परिसेवन, सर्वरोग परिहार | 
राधासर्वेश्वरशरण, कमनीय चमत्कार ॥ 

( २५६) 


गंगाजल पावन सुधा, प्रतिदिन इसका पान । 
राधासवेश्वरशरण , प्रशमत व्याधि महान ॥ 


( २५७ ) 


संयम नियमित जो चले, वह नर सदा निरोग । 


` राधासर्वेश्वरशशरण, नित कर आसन योग ॥ 


( २५८) 
खैनी पान-पराग तज, सेवन ऐला लोंग | 
राधासर्वेश्वरशरण, शमन वातादि रोग ॥ 
( २५६ ) 
लवणार्द्वक सेवन करो, प्रतिदिन भोजन पूर्व । 
राधासर्वेश्वरशरण, हो  क्षुत्वृदिध अपूर्व ॥ 
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( २६०) 
चार लोंग सैन्धव-लवण, कवोष्ण जल सह पिष्ट । 
राधासर्वश्वरशरण, क्षुत्क नष्ट अनिष्ट ॥ 
( २६१) 
शंखपुष्पी - वनौषधि, सेवन मतिप्रद हृद्य । 
राधासर्वेश्वरशरण, बलदायक प्रिय मद्य ॥ 


( २६२) 
धात्रीफल सह विल्व पत्र, सेवन हो यदि चूर्ण । 
राधासर्वश्वरशरण, रक्तचाप सम तूर्ण ॥ 
(२६३) 


गिलोय--गोखरू--आँवला, चूर्ण प्रमेय प्रलाभ । 
राधासर्वश्वरशरण, समुदित आनन आभ ॥ 


( २६४) 
अर्जुन तरु नव छाल का, विधिवत चूर्ण प्रयोग । 
राधासर्वेश्वरशरण, अभिधावत हृद्रोग ॥ 
(२६५) 


उदर व्याधि आध्मानहर, अजवायन सदुपाय । 

राधासर्वश्वरशरण, शमन वात सुख पाय ॥ 
(२६६) 

गोदधि तुलसी पत्र का, सेवन अर्बुद--ह्वास । 

राधासर्वश्वरशरण, हो अनन्य विश्वास ॥ 
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( २६७) 
श्री गंगाजल---पान से, शमन विसूचिक--रोग । 
राधासर्वेश्वरशरण, यह अनुभूत प्रयोग ॥ 
( २६५) 


श्वेत कनेर की मूल से, जल सह पिष्टी धार | 

राधासर्वेश्वरशरण, वृश्चिक दंश निवार ॥ 
( २६६ ) 

कण्डू कुष्ठ ज्वरघ्न है, विविध रोग हर निम्ब । 

राधासर्वेश्वरशरण, सेव्य सुभग मुख बिम्ब ॥ 


१३-हिन्द्र- यस्क्राति-।विवेक- - 


( १) नारी सम्मान-- 
( २७०) 
हिन्दू- -संस्कति शास्त्र में, नारी का सम्मान | 
राधासर्वेश्वरशरण, हो प्रति मानव ध्यान ॥ 
॥ XE) 
सती-साधवी माता का, कर अर्चन प्रणिपात । 
राधासर्वेश्वरशरण, तशत जगत आघात ॥ 
( २७२) 
नारी का आदर करो, सुन्दर सद्व्यवहार । 
राधासर्वेश्वरशरण,, यह श्रुति शास्त्र विचार ॥ 
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( २७३ ) 
अबला बालक दीन दुःखी, व॒द्धाऽऽतुर असहाय | 
राधासर्वश्वरशरण, करना सदा सहाय॥ 


( २) नारी-धर्म-- 
( २७४ ) 
पतिव्रत नारी धर्म है, चंचलता परित्याग | 
राधासर्वेश्वरशरण, लज्जारूप अराग । 
( २७५) ; 


जो नारी स्वच्छन्द है, निर्लज्ज अशंक होय । 

राधासर्वेश्वरशरण, जीवन निष्फल खोय ॥ 
( २७६) | 

क्रूर कर्म यदि नारी का, नहिं वह आदर योग्य | 

राधासर्वेश्वरशरण, कुल यश हीन-अयोग्य ॥ 


( ३ ) विश्‍व-कल्याण--- 

( २७७) 
निखिल विश्व का हितावह, सतत स॒वांछत श्रेय | 
राधासर्वेश्वरशरण, हिन्दू सस्कृति ध्येय || 

( २७८ ) 
हिन्दू-संस्कृति विश्व का चाहत हित सद्भाव । 
राधासर्वश्वरशरण, डिण्डिम घोष-प्रभाव || 
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( ४ ) शास्त्र-मर्यादित जीवन-- 

( २७९ ) 
शास्त्र विधि-क्रम त्यागकर, चलता मनोऽनुकूल । 
राधासर्वेश्वरशरण, फल पावै प्रतिकूल ॥ 


( २८० ) : 
शंका करना अज्ञता, शास्त्रों में निर्मूल । 
राधासर्वेश्वरशरण, ` चलो शास्त्रानुकूल ॥ 


( ५) धर्म-संस्कृति, जीवन-ध्येय- - 

(२८१) 
सस्कृत--संस्कृति--धर्म का, ज्ञान सदा अवधेय । 
राधासर्वेश्वरशरण, जीवन अन्तिम ध्येय ॥ 


( ६ ) वर्णश्रम-धर्म-- 


(२८२) 
वर्णाश्रम हे श्रुति विहित, स्पश्यास्पश्य विचार । 
राधासर्वेश्वरशरण, शास्त्र विवेक निहार ॥ । 
( २८२ ) 


विप्र सुधीवर प्रवल-प्रभा, सकल विश्व मैं व्याप्त । 
राधासर्वेश्वरशरण, परमात्म-विद्या प्राप्त ॥ 


द 


(२८४ ) 
क्षत्रिय वीर--परम्परा, सुन्दरतम आदर्श । 
राधासर्वश्वरशरण, करते धर्म विमर्श ॥ 
( २८५ ) 


वैश्य-श्रेष्ठ दानी-धनी, करते पर उपकार । 
राधासर्वेश्वरशरण, पावत यश सत्कार ॥। 


(२८६) ' 
शूद्र-सेवा-निरत सदा, करते उत्तम--कार्य । 
राधासर्वेश्वरशरण, महनीय अवधार्य ॥। 
(७) आश्रम-आदर्श-- | 

( २८७) 


' चतुर्विध-आश्रम नित्य हैं, सृष्टि अनादिकाल । 
राधासर्वेश्वरशरण, श्रुति सम्मत प्रतिपाल ॥ 
(स) 
ब्रह्मचर्य=-गहस्थ अथ, वानप्रस्थ--संन्यास । 
राधासर्वश्वरशरण, आश्रम चार प्रकास ॥ 


(८ ) ज्ञान का अक्षय-भण्डार--- 

` (२८९) 
भगवद्‌--गीता शास्त्र हे, श्री कृष्ण उपदेश । 
राधासर्वश्वरशरण, श्रेयस्कर संदेश ॥ 


न 
- = के 
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( २६०) 
महाभारत महान है, अमित ज्ञान आगार । 
राधासर्वेश्वरशरण, सकल शास्त्र आधार ॥ 


( २६१) 
श्रुति-स्मृति-सूत्र-पुराण हे, रामायण संचार । 
राधासर्वेश्वरशरण, मनन करो प्रतिवार ॥ 
१४- भारत माहिया-विवेक-- 

( २६२) 
वैदिक सनातन धर्म का, भारत केन्द्र प्रधान । 
राधासर्वेश्वरशरण, प्रचुर ज्ञान विज्ञान ॥ 

( २९३) 


भारत भूमि भक्तों की, है यह अदभुत खान | 
राधासर्वेश्वरशरण, कोटि प्रणति सम्मान ॥ 


(२६४) | 
भारत वीर महान हैं, राष्ट्र सुरक्षा सिद्ध । 
राधासर्वेश्वरशरण, उत्तम विश्व प्रसिदध ॥ 
( २६५ ) 


भारत---वसुधा धाम का, वास महा--सुखरूप । 

राधासर्वेश्वरशरण, महिमा अमित अनूप ॥ 
ह ( २६६ ) 

वीर धरा के वीर जन, नवयुवक अरु बाल | 

राधासर्वेश्वरशरण, श्रुति संस्कृति प्रतिपाल ॥ 
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( २६७) 
सकल विभव अतिशय धनी, हे बहुविध सम्मान । 
राधासर्वेश्वरशरण, प्रभु बिन सब अज्ञान ॥ 
१९-युगधर्म-विवेक-- 
(१) देश और राष्ट्र-हित सेवा-समर्पण-- 

( २९८) 
जन्मभूमि सेवा सदा, परिपालन कर्तव्य । 
राधासर्वश्वरशरण, हो मानस मन्तव्य ॥ 


(२६६) | 
देशनिष्ठ होकर सदा, सेवा करो अपार । 
राधासर्वेश्वरशरण, सर्वेश्वर अवधार ॥ 
( ३००) 


स्वार्थभाव का त्याग हो, उज्ज्वल पावन चित्त | 

राधासर्वेश्वरशरण, अर्पण राष्ट्र निमित्त ॥ 
( ३०१) 

मातृभूमि की रक्षा हित, सर्वस्व कर दो दान । 

राधासर्वेश्वरशरण, यह कर्तव्य महान ॥ 


( २) गो-सरक्षण-- 

( ३०२) 
गो-सेवा-व्रत धर्म है, श्री सर्वेश्वर ध्यान । 
राधासर्वश्वरशरण, यही परम विज्ञान ॥ 
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( ३०३ ) 
गो--धन हिंसित चर्म के, पादत्राण निवार | 
राधासर्वेश्वरशरण, गोरक्षा- व्रत धार ॥ 
, (३) गो-वध-निषेध- | 
( २०४) 
गोहिंसा अवरोधहो, गोमाता सम्मान | 
राधासर्वेश्वरशरण, सर्वदेव आधान ॥ 
( ४ ) निष्काम-कर्म-- 
(३०५ ) 


आलस तज शुभ--कर्म रत, सेवो सेवा भाव | 
राधासर्वश्वरशरण, धर अन्तर सद्भाव ॥ 


(५) मातृ पितृ देवो भव-- 
( ३०६ ) 
पिता मातुश्री सत्सेवा, व्रतधारण दृढ नेम । 
राधासर्वेश्वरशरण, हो श्रीहरि में प्रेम ॥ 
(६) वन, वन्य-जीव संरक्षण-- 
( २०७) 
पशु-पक्षी सेवा करो, मत काटा वन बाग | 
राधासर्वश्वरशरण, इनमें हो अनुराग ॥ 
( २०८ ) 
द्रम-वल्ली छाया करे, दल-फल-पुष्प प्रदान । 
राधासर्वश्वरशरण, पर उपकार महान ॥ 
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(७ ) मत-सहिष्णुता-- 

( २०६ ) 
केवल अपनी मत कहो, सुनो और की बात । 
राधासर्वेश्वरशरण, सरल भाव प्रणिपात ॥ 
( = ) मातृत्व-भाव-- 


( ३१०) 
परस्पर सौहार्द हो, नहीं करो संघर्ष । 
राधासर्वश्वरशरण, पुनर्मिलन सतर्ष ॥ 
( & ) लोकार्पण-भाव-- 

( ३११) 


जो धनिक धन दान करे, शुभ--कर्मो में नित्य । 
राधासर्वेश्वरशरण, पावै सुफल अचिन्त्य ॥ 
( ३१२) 
वेद्य-महाकवि-विप्रजन, धीर-सन्त-गुणवन्त । 
राधासर्वश्वरशरण, प्रेक जन 'विचरन्त ।। 
( २१२) 
शिक्षा-पुस्तक-अन्न-वसन, दान करो गुणवन्त । 
राधासर्वश्वरशरण, तुरत ' कपा भगवन्त ॥ 
( १० ) साम्प्रदायिक-एकता-_ 
( ३१४) 
श्रीत- सम्प्रदाय मात्र में, हो परस्पर प्रेम। 
राधासर्वश्वरशरण, अविचल मंगल--क्षेम ।। 
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( ११ ) धर्माचार्य-आदर्श- - 

(३१५) ` 
सन्त-महान्त--मठाधीश, श्रम-सेवा ' शुभ कार्य । 
राधासर्वेश्वरशरण, सम्प्रदाय हित धार्य ॥ 
( १२) शासक-आदर्श-- | 

(RE) 
स्वार्थ--रहित शासन करे, वही प्रशासक शुद्ध । 
राधासर्वेश्वरशरण, नहिं हो देश विशुद्ध ॥ 


| (१३ ) चिकिस्सक-आदर्श-- 


( २१७) 

' वाणी में माधुर्य हो, मन में सेवा भाव। 
राधासर्वेश्वरशरण, उत्तम वैद्य प्रभाव ॥ 
>< ( १४ ) चालक-आदर्श-- 

( २१८ ) 


वही सारथी श्रेष्ठ है, वाहन रक्षक--होय । 
राधासर्वेश्वरशरण, चित्त दृष्टि नहि खोय ॥ 
( १५ ) शिक्षा-शिक्षक-शिक्षार्थी-आदर्श- - 

| (३१९) 
सद्शिक्षा जीवन सुभग, उज्ज्वल अन्तर- ज्ञान । 
राधासर्वेश्रशरण, अभय लोक सम्मान ॥ 


२८ वाइन चालक एव प्रशासक । 
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( २२०) 
सद्‌ विद्या है ज्ञान का, परम दिव्य - भंडार । 
राधासर्वेश्वरशरण, उसे हृदय अवधार ॥ 
( ३२१) 
शिक्षा जीवन--मूल है, शिक्षा सर्वाधार। 
राधासर्वेश्वरशरण, शिक्षा करो प्रचार ।॥ 


( ३२२) 
शिक्षा उत्तम है वही, जिसमें हो सदंबोध । 
राधासर्वेश्वरशरण, पावन गुण अक्रोध ॥ 
( ३२३) 
श्रुति शास्त्रों की शिक्षा हो, श्रुति ग्रंथों का ज्ञान । 
राधासर्वेश्वरशरण, श्रुति विज्ञान महान ॥ 
( ३२४) 
सद्‌ ग्रंथों का ज्ञान हो, असद्‌ ग्रन्थ परित्याग । 
राधासर्वश्वरशरण, उत्तम--जन बड भाग । | 
( ३२५) 
सुरभारती भाषा का, अनुशीलन परज्ञान | 
राधासर्वेश्वरशरण, निज कर्तव्य विधान ॥ 
( ३२६) 
` सरल भाव शासन विधा, करते शिक्षा दान' | 
राधासर्वश्वरशरण, उत्तम शिक्षक जान ॥ 
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( २२७) 
शिशु-शिक्षार्थ सावधान, सहज नेह के साथ | 
राधासर्वेश्वरशरण, बालक परम सनाथ ॥ 
( ३२८) ॒ 
शास्त्रों के प्रमुखार्थ का, अनर्थ करो मत विज्ञ । 
राधासर्वेश्वरशरण, होकर शास्त्र अभिज्ञ ॥ 
( २२६) 
शिक्षा-हित अर्पण करो, धन-मन-जीवन-दान । 
राधासर्वेश्वरशरण, स्वार्थ त्याग सम्मान ॥ 


( ३३०) 

सुन्दर शिक्षा दान हित, अर्पण हो संस्थान | 

राधासर्वेश्वरशशरण, तन-मन-धन अनु-दान ॥ 
( ३३१) 

उत्तम शिक्षा साधुजन, शिक्षालय शुभ--ज्ञान । 

राधासर्वेश्वरशरण, शिक्षा दे निज जान ॥ 


( ३३२) 
शील--नम्रता गुरुसेवा, विद्या में अनुराग | 
राधासर्वेश्वरशरण, विद्यार्थी सद्भाग ॥ 
( ३३३) 


छात्रों का स्वाध्याय कर्म, छोडो व्यर्थ वितर्क । 
राधासर्वेश्वरशरण, परिसेबन सद्धर्म ॥ 
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0२२४) 
विद्या अर्जन परम-तप, पावे सुन्दर ज्ञान । 
राधासर्वेश्वरशरण, छात्र सुकर्म विधान ॥ 

( ३३५) 
विद्या- शिक्षा काल में, यदि कदाचित्‌ कष्ट । 
राधासर्वेश्वरशरण, धैर्य धरो अघ नष्ट ॥ 
(१६ ) सत्साहित्य-सेवन-- 

( ३३६ ) 
उपन्यास पाठन--पठन, सर्वरूप परिहार । 
राधासर्वेश्वरशरण, आगभ शास्त्र निहार ॥ 
( १७) अभिमान-रहित वैदुष्य- - 

( ३३७) 
जो अपने वैदुष्य का, करे वृथा अभिमान । 
` राधासर्वश्वरशरण, बुध वह अज्ञ सम्मान ॥ 


( १८) पाचक आदर्श-- 
( ३३८) 

पावनता प्रिय भाव मन, करे पाक निर्माण । 
राधासर्वश्वरशरण, पाचक उच्च प्रमाण ॥ 
( १९ ) परिचारक-आदर्श-- 

(२२९) 
सरल सत्य सेवा व्रती, अतिशय शान्त स्वभाव । 
राधासर्वश्वरशरण, परिचारक प्रिय भाव ॥ 
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( २०) लेखक-आदर्श- - 
( २४० ) 
सत्य वचन अनुकूल पथ, प्रेरक लेख प्रवीन । 
राधासर्वेश्वरशरण, लेखक शास्त्र अधीन ॥| 
( २४१) । 
अध्यवसायी सुखद फल, जो निरुपाय उदास । 
राधासर्वेश्वरशरण, कर्मठ नित्य प्रकास ॥ 
( २१) मादक द्रव्य-निषेध-- 
( २४२) 
मादक द्रव्य असेव्य है, व्याधिवर्धक निन्द्य । 
राधासर्देश्वरशरण, जीवत करते भिन्य ॥ 
( २२ ) रोग-संचारिणी चाय-- 
( २४२ ) 
सम्प्रति प्रचलित चाय से, विविध रोग संचार.। 
राधासर्वेश्वरशरण, उसका त्याग प्रचार ॥ 
( २३ ) गुटका से मृत्युदायी केंसर--- | 
( २४४ ) 
गुटका एक अखाद्य है, तज दो महानुभाव | 
राधासर्वेश्वरशरण, अर्बुद ( केसर) रोग प्रभाव ॥ 
(२४ ) अन्न-जल-फलादि प्रदूषण--- 
(२४५९) 
विदूषित जल सम्पोषित, साग करै अति हानि | 
राधासर्वेश्वरशरण, परिहर सेवन ज्ञानि॥ 
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( ३४६.) 
सात्विक अन्न प्रयुक्त हो, निवेदित .प्रभु प्रसाद । 
राधासर्वेश्वरशरण, स्वास्थ्य सुखद सुस्वाद ॥ 
| ( २४७) 
कृत्रिम विधि परिपक्व फल, रोगद परम अखाद्य । 
राधासर्वश्वरशरण, वैज्ञानिक प्रतिपाद्य ॥ 
( २४८ ) 
तरुशाखा . परिपक्व फल, सेवन लाभ अपार । 
राधासर्वेश्वरशरण, मधुमय रस संचार ॥ 


_ (२५) कृत्रिम खाद निषेध-- 
CRE) 
प्रचलित कृत्रिम खाद में, नाना रोग--विकार । 
राधासर्वेश्वरशरण, फसल प्रयोग प्रहार ॥ 
; ( ३५०) ` 
विशुद्ध गोबर खाद का, विविध फसल प्रयोग । 
'राधासर्वेश्वरशरण, अनुपम लाभ निरोग ॥ 


( २६ ) निज गौरव आदर्श-- 


( ३५१) 
निज गौरव आदर्श को, न भूलो झट चेत | 
राधासर्वेश्वरशरण, अवरक्षक यश खेत ॥ 
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( २७ ) हिन्दू-संघटन परमावश्यक- - 
(३५२) , 
निखिल विश्‍व के हिन्दू का, परम संघटन शीघ्र । 
राधासर्वेश्वरशरण, शत्रु शमन हो तीव्र ॥ 
( ३५३ ) 
हिन्दू -- हिन्दू एक हैं, परस्परा दृढ प्रेम । 
राधासर्वेश्वरशरण, हो मर्यादा नेम ॥ 


( २८ ) हिन्दू-संस्कृति-सभ्यता दिव्यतम-- 


(२५४) 
हिन्दू--संस्कृति--सभ्यता, दिव्य स्वरूप निहार । 
राधासर्वेश्वरशरण, वेद ज्ञान भंडार ॥ 

( २५५) 


रामायण स्वाध्याय कर, भगवद्‌--गीता पाठ । 
राधासर्वेश्वरशरण, खुल जावे भव गाठ ॥ 
( २६ ) अहिंसा परम-धर्म-- 

( ३५६ ) 
हिंसा अति घातक .सदा, इसका सम्परित्याग । 
राधासर्वेश्वरशरण, परस्पर हो अनुराग ॥ 
( २५७) 
हिंसा महाविनाशिनी, तन्निरोध अनिवार्य । 
राधासर्वेश्वरशरण, अहिंसा-व्रत अवधार्य ॥ 
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( ३० ) शक्ति का सदुपयोग जन-रक्षार्थ-- 

( २५८ ) 
अपने महनीय बल का, रक्षा हित विनियोग । 
राधासर्वेश्वरशरण, आर्त हितार्थ प्रयोग ॥ 
( ३१ ) सनातन धर्म का संरक्षण सर्वोपरि--- 

( २५९ ) 
सत्य सनातन धर्म का, यदि हो घातक तत्त्व । 
राधासर्वश्वरशरण, करो उसे निस्तत्त्व॥ 


( ३६०) 
सत्य सनातन धर्म तरु, शीतल छाया बैठ। 
राधासर्वेश्वरशरण, वनी रहेगी पेठ ॥ 
( ३६१) 


धर्म सनातन षड्दर्शन, मठ मन्दिर अरु स्थान । 
राधासर्वश्वरशरण, हो रक्षणः जन. ध्यान ॥ 
( २२ ) मासाहार-निषेध- 
( ३६२ ) 
अंडा- -मछली- -मद्यपान, तजो आमिषाहार । 
राधासर्वश्वरशरण, मुख उज्ज्वल संसार ॥ 
( ३६३ ) | 
सात्विक शाकाहार है, आमिष का परिहार । 
राधासर्वश्वरशरण, सेवन सेव- अनार ॥ 
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( ३३) चर्बी मिश्रित साबुत्त निषिद्ध-- 

( २६४ ) 
चर्बी मिश्रित साबुन का, कभी न करे प्रयोग । 
राधासर्वेश्वरशरण, उत्तम सुविज्ञ लोग ॥ 


( ३४ ) राजनीति एवं राजधर्म-- 


( २६५ ) 
विविध प्रबलतम शक्तियाँ, अतिघातक विपरीत । 
राधासर्वेश्वरशरण, सावधान धुव--जीत ॥ 
( २६६ ) 


आयुध शक्ति हो प्रबल, जनबल भी अनिवार्य । 

राधासर्वेश्वरशरण, ` भगवद्‌--बल अवधार्य ॥ 
( ३६७) 

धर्म-रहित जो राजनीति, वारांगना अधिरूप । 

राधासर्वेश्वरशरण, धर्म निहित हो रूप ॥ 
( ३६८) 

रोग शत्रु-दल दमन का, त्वरित ध्यान हो ज्ञान । 

राधासर्वेश्वरशरण, तभी स्वस्थ सम्मान ॥ 
( ३६९ ) 

प्रजानुरंजन धर्मरत, सत्य दया शुभ कर्म । 

राधासर्वेश्वरशरण, राजा- शासक धर्म ॥ 
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( २७० ) 
स्वार्थ रहित श्रद्धा निरत, सेवा--शासन ज्ञान | 
राधासर्वेश्वरशरण, मन्त्री कर्म महान ॥ 


( २७१) 
निष्ठा पूर्वक कार्यरत, रहे दृढ सावधान । 
राधासर्वेश्वरशरण, प्रहरी रूप विधान ॥ 
( २७२ ) 
देशनिष्ठा निस्वार्थ हो, रक्षण सेवा ध्यान | 
राधासर्वेश्वरशरण, आरक्षी पहचान ॥ . 
( २७२ ) 
राष्ट्र विभव रक्षा लगन, सत्यनिष्ठ सदज्ञान । 
राधासर्वश्वरशरण, परिचारक गुणवान ॥ 
( ३५ ) विप्रकर्म-- 
त. ( २७४) 
प्रतिदिन सस्वर वेद का, विप्र वटुक मुख पाठ । 
राधासर्वश्वरशरण, सर्वरूप सुख ठाठ ॥ 
( ३७५) 


` विप्र--सुधीजन धर्म है, वेद पढावो बाल | 

राधासर्वेश्वरशरण, निश्चय परम निहाल ॥ 
( ३७६ ) 

वेद सुरक्षा विप्र का, शुभ कर्तव्य महान । 

राधासर्वेश्वरशरण, सतत रहै यह ध्यान ॥ 
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( २७७ ) 
विप्र मात्र को चाहिये, करै वेद स्वाध्याय | 
राधासर्वेश्वरशरण, अमित सुखद फल पाय | 
( २७८ ) 
वेद पढाने ले चलो, विद्यालय निज बाल | 
राधासर्वेश्वरशरण, विप्र कर्म प्रतिपाल ॥ 
( २७६ ) 
कथा-प्रवक्ता सरस हो, विरक्त धीर सद्‌--विप्र । 
राधासर्वेश्वशशरण, अलोभ चित्त अति क्षिप्र। | 
( ३८० ) 
विप्रवर्ग का परम धर्म, निज सुत वेद पढाय | 
राधासर्वेश्वरशरण, संस्कृत--सुधी बनाय ॥ 
( २६ ) प्रदूषण विवेक-- 


( २०१) 
नाना वाहन धूम से, वायु प्रदूषित पूर्ण | 
राधासर्वश्वरशरण, परम निवारण तूर्ण ॥ 


( ३८२) 
विविधोद्यम संस्थान के, प्रबल धूम--अति हानि | 
राधासर्वेश्वरशरण, हो तदुपाय महानि ॥ 
( २८२ ) 
नगर ग्राम का दूषित जल, संगम गंगा कूल । 
राधासर्वेश्वरशरण, अवरोधन अनुकूल ॥ 
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( २०४) 
गैस विनिर्मित पाक से, स्वास्थ्य-हानि ध्रुव होय । 
राधासर्वेश्वरशरण, प्रयोग करहु न कोय ॥ 
( ३८५ ) 
कोलाहल करना अज्ञता, वृथा ही वार्तालाप । 
राधासर्वेश्वरशरण, कृष्ण नाम कर जाप ॥ 
( ३७ ) तर्क-विवेक -- 
( ३८६) 
वैदिक सनातन धर्म में, शंका--तर्क निवार । 
राधासर्वश्वरशरण, श्रद्धा नित अवधार ॥ 
( ३८७) 
श्रुति पुराण स्मृति शास्त्र में, तर्क--वितर्क निवार । 
राधासर्वेश्वरशरण, भाव सदा अवधार ॥ 


( ३८८) 
शुद्ध भाव हो धर्म में, व्यर्थ तर्क अपराध | 
राधासर्वश्वरशरण, धर्म परम निर्वाध ॥ 
( ३८९ ) 
धर्म जहां सुख--शान्ति है, धर्म वही सद्‌--ज्ञान । 
राधासर्वेश्वरशरण, हो धर्मानुष्ठान ॥ 
( ३६०) 


शुभ यज्ञादि पावन कर्म, अव्यवसाय स्वरूप । 
राधासर्वेश्वरशरण, विधिपूर्वक अनुरूप ॥ 
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( ३९१ ) 
श्रीहरि मन्दिर नित्य नव, उत्सव हो सोल्लास । 
राधासर्वेश्वरशरण, परमानन्द विलास ।। 
` ( ३९२) 
नियमित श्रीहरि दरश हित, जावे मन्दिर द्वार । 
राधासर्वेश्वरशरण, जीवन शान्ति अपार ॥ 
( ३६३) 


कर करताल-रसना हरि, श्रवण कथा श्रीकृष्ण । 
राधासर्वेश्वरशरण, दर्शत नयन सतृष्ण ॥ 
( ३६४) 
श्रीहरि चिन्तन नित्य हो, पावन धाम निवास । 
राधासर्वेश्वरशरण, कृपा लाभ विश्वास ॥ 
( ३६५) 
राधा हरि भज कामना, सेवा दीन अनाथ । 
राधासर्वेश्वरशरण, जीवन परम सनाथ ॥| 
( ३८ ) पाश्चात्य-अन्धानुकरण- 
( ३६६ ) 
पाश्चात्य अन्धानुकरण, नहीं अपना कर्तव्य । 
राधासर्वेश्वरशरण, श्रुति संस्कृति वर्तव्य ॥ 
( ३६) संसद्‌ धर्म-- (३९७) 
उत्तम संसद वही है, जिसमें स्वच्छ विचार | 
राधासर्वेश्वरशरण, अपक्षपात आधार ॥ 
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( ३६८) 
विपन्न जनहित कर्मरत, शास्त्र समादर तूर्ण । 
राधासर्वेश्वरशरण, वह संसद परिपूर्ण ॥ 
( ४० ) हडताल निषेध-- 

( ३९९) 
छात्र-वर्ग अथ अन्य-वर्ग, कभी न करे हडताल । 
राधासर्वेश्वरशरण, गौरव परम विशाल ॥ 


( ४००) 
क्षति राष्ट्र की होती है, क्षति है निज आदर्श । 
राधासर्वश्वरशरण, जन--हडताल--प्रदर्श ॥ 
( ४१ ) राष्ट्रनायक आदर्श-- 

( ४०१) 
वही स्वराष्ट्रनायक है, चलता श्रुति अनुकूल । 
राधासर्वश्वरशरण, धर्म सनातन मूल ॥ 
( ४२ ) वक्ता-लेखक-पत्रकार-कर्तव्य-- 

( ४०२ ) 
वक्ता--लेखक--पत्रकार, देवें शुद्ध विचार | 
राधासर्वश्वरशरण, लेखन संयम धार ॥ 

( ४०३) 


पत्रकार-लेखक--सुधी, सुलेखन सावधान । 
राधासर्वेश्वरशरण, शमन तभी व्यवधान ।। 


विवेक-वल्ली 


( ४३ ) साधुता-स्वरूप-- 
( ४०४ ) 
साधु साधुता है तभी, करते सुसाधु कार्य । 
राधासर्वेश्वरशरण, गुरुनिष्ठा अनिवार्य ॥ 
( ४०५) 
कृत्रिम साधु स्वरूप धर, अन्तर विविध विकार । 
राधासर्वेश्वरशरण, वे नर भूतल भार ॥ 
( ४०६) 
भगवत्सेवा सरलता, धर्म शास्त्र का ज्ञान। 
राधासर्वेश्वरशरण, वे शुभ सन्त महान ॥ 


( ४०७) 
उत्तम पावन सन्तजन, करते जग कल्याण । 
राधासर्वेश्वरशरण, हरते सबका त्राण ॥ 


( ४४) विपरीतकाल में प्रजा-राज कर्तव्य-- 

(४०८) | 
अतिवृष्टि वा अनावृष्टि, भूकम्प--चक्रवात । 
राधासर्वेश्वरशरण, है यह अति आघात ॥ 


( ४०६ ) 
अकाल कवलित समय में, साहाय्य परम धर्म । 
राधासर्वेश्वरशरण, प्रजा--राज का कर्म॥ 
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( ४१०) 
मानव गोधन सकल पशु, खग--गन प्राणीमात्र । 
राधासर्वेश्वरशरण, सेवारत सत्पात्र ॥ 
( ४११ ) 
स्वदेश पर यदि शत्रु का, होता है आघात । 
राधासर्वेश्वरशरण, ऊत्तर प्रत्याघात ।। 
( ४१२ ) 


स्वदेश रक्षक जो वीर, करते हैं बलिदान । 
राधासर्वेश्वरशरण, हो उन विधिवत मान ॥ 
( ४५ ) विवेक दर्शन-- 
( ४१३ ) 
विवेक--दर्शन जीवन हे, विवेक प्रेरणा देत । 
राधासर्वश्वरशरण, अभिरत विवेक हेत ॥ 
( ४१४ ) 
जिस जन में सद्विवेक हे, चलता विवेक पूर्ण । 
राधासर्वेश्वरशरण, ना वह कभी अपूर्ण ।! 
( ४१५) 
सकल शास्त्रका सार यह, विवेक निरत हरि भज । 
राधासर्वश्वरशरण, अलाभ कामना तज ॥ 
( ४१६ ) 
विवेक--वल्ली ग्रन्थ में, यदि हो पूर्ण विवेक । 
राधासर्वेश्वरशरण, निश्चय भावोद्रेक ॥ 
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(१) | गा 

विवेक जोवन मुल है, विवेक करता बोध । ७४ 

विवेक बाधा हरत धव, विवेक 'शरण' अक्रोध ॥ | 
(२) | 

विवेक मागदशक हे, विवेक देता शान्ति । 

विवेक मंगल रूप है, विवेक 'शरण' ध्र व कान्ति ॥ 


विवेक समुचित दिशाप्रद, विवेक हरि-मति बोध । 

विवेक शिक्षा श्रतिसुलभ, विवेक 'शरण' संशोध॥ 
(४) 

विवेक धारण सुभग फल, विवेक परमानन्द । 

विवेक षड्रिपु हरत हे, विवेक 'शरण' रसकन्द ॥ | 


पुस्तक प्राप्ति स्थान-- 
अ0 भा० श्रीनिम्बार्काचार्यपीठ 
निम्बाकेतोथे (सलेमाबाद) किशनगढ-ग्रजमेर (राज०) 


मुद्रक-- 
श्रीनिम्बार्क मुद्रणालय 
निम्बाकंतीर्थ (सलेमाबाद) जि० अजमेर (राज०) 
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